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जमनाछालजी के जीवन के अनेक पहन्दू ये। उनमे व्यापार व्यवहार 
भी एक महत्व का पहल रहा । सत्य और अहिसा के वे अनन्य उपासक्त 
थे| व्यापार में सत्य कैसे टिकेगा यह आजकल एक बडी समस्या हो गई 
है। वास्तव में व्यापार का टिकाव ही सत्य पर हैं। ईमानदारी, सच्चाई, 
वचन-पालन, समभाव, दयायुक्त-न्याय-चुद्धि, साथियों और नीकरों से 
कुटुन्क्त्‌ व्यवहार करना, सबके सुख-दुख मे हिस्सा लेना, दक्षता, कुशलता. 
गणित-बुद्धि, दूरदष्ट, समाज-हित बुद्धि सारासार विवेक, आदि गुणों के बगर 
वैश्य-धर्म की कल्पना ही नहीं हो सकती। लेकिन इन दिनो जब कि 
लक्ष्मी को पैसे ने स्थान-श्रष्ट कर दिया है, असत्य ही चातुर्य गिना जाता 
है। कठोरता कुशलता मानी जाती ह, सत्य का व्यापार से नाता द्ूढ गया 
है। ऐसी स्त्रिति मे जमनाछालजी जैसे हर चीज़ को सत्य के नाप से 
तोलने वाले क्रिस तरह व्यापार में सच्चाई रखने की निरतर कोशिश करते ये 
यह जानना बहुत लाभदाई है। रिप्रभदासजी ने इस पुस्तक में अपने 
/निजी अनुभव से इस विपय पर प्रकाश डाला है। मुझे उम्मीद दे के 
उससे चंद छोगो को तो भी व्यवहार-थ्र॒ुद्धि की प्रेरणा मिलेगी । 


जमनालालजी से मेरा बहुत निकठ सबंध था। वह इतना निकट 
था कि उसके वर्णन के लिये मेरे पास शब्द नहीं हैं। यह दो शब्द लिखते 
समय भी उनके सर्त्यनिष्ठ जीवन का सारा चित्र मेरी आँख के सामने खडा 
हुआ है जिसका कि मैं वरीस साल सतत साक्षी रह्य। हम जैसे उनके 
कुट्नी-जनों को परमेश्वर वैसे द्वी सत्य-निश्ठा ढे इतनी ही मेरी प्राथना हैं | 


परंधाम, पवनार _विनोत्रा 
आर $्‌ २-५ ० विने 


अपनी ओरसे 


११ फरवरी १९४२ को जमनाछाछजी बजाजने शरीर छोड़ा ४ 
आज इस घटना को ९ वर्ष हो रहे हैं। इस छम्त्रें अरसे में जमनाछालजी 
के व्यक्तित्व पर पूरा प्रकाश डालने वाली कोई रचना प्रकाशित नहीं हो 
सकी । दिन वीतते गए और याद ठण्डी पड़ती गई | पर भाई चिरंजी- 
लालजी बड़जाते तथा श्री पूनमचंदजी वाठिया को चेन कहां। बरसों 
उन्होंने उनके सानिध्य में कार्य किया है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया 
है ओर उन्हें परखा है। जमनाछालजी राष्ट्रीय व्यक्तित्व के सफल पुरुष. 
थये। उनपर एक पुस्तक लिखी हा जानी चाहिए, यह उन दोनों की चिंता 
स्थायी रही । 

गतवर्प मैंने संसार के कुछ महापुरुषों की छोटी-छोटी कहानियां प्यारे 
राजा वेट? के नामपर प्रकाशित की | वे जनता द्वारा अपनाई गई। 
इन कहानियों पर बात करते हुए पूज्य विनोच्राजीने कद्दा कि यह तो ठीक 
दी है, पर यादि उन छोगों के सम्बंध में लिखों कि जिनके सम्पर्क में तुम' 
आए हो तो वह चीज ओर भी उपयोगी होगी।” उनकी सूचना मुझे महत््व- 
पूर्ण प्रतीत हुई और उसीसे मुसे प्रेरणा मिल्ली कि ज॑मनालछाछबी पर मी एक 
पुस्तक लिखी जाय तो ठीक रहेगा । जमनाछालजी व्यापारी ये, देशभक्त 
थे, समाज सुधारक थे, राजरनातिक थे--सभी कुछ थे और सबमें उनकी 
सूझ-बूझ प्रामाणिक, सामयिक ओर व्यावहारिक होती थी । 

एक दिन भाई इंश्वरत्यल ने मुझसे पूछा कि “अब मैं बी० काम हो 
गया हूँ और आगे क्या करना चाहिए, इस बॉरेंमे अपने अनुमव बताइए |”? 

में विचार में पड़ गया। यह मेरे भाई का ही प्रश्न नहीं था, 
कालेज और स्कूछ से निकलनेवाले हर तरुण के सामने जीवन का, जीवनः 


"के भाग का प्रश्न रहता है और बहुतों को ठीक दिशा न मिलने से उनका 
जीवन निराश या संकर-मय हो जाता है | 


मैं पढ़ा-लिखा तो नहीं हूँ, पर जमनाछालनी की छत्रछाया में वर्षो 
सक साखने को तो मिला ही है। मैंने भाई से कहा “ अगर तुम 
जमनाछालजी के आदश को समझ लो, उनकी कार्यपद्धति को जाने लो 
तो तुम्हें अपने कार्य के चुनने में और उसमें सफल होने में काफी सहायता 
फिले सकेगी ।? और उसीका परिणाम यह पुस्तक है । 


यह कोइ जमनालालनी का जीवन-चरित्र नहीं है,न उनकी जीवन- 
घटनाओं का संग्रह ही । इसमें तों उनके कुछ विशेष गुणों की चर्चा 
तत्त्व रूपमें की गई है और लिखते समय ध्यान में रखा गया हे कि भाषा 
सरल हो, विपय व्यावहारिक हों और जमनाछालनी के प्रति तनिकभी 
अन्याय या अतिशयोक्ति न होने पाए! मैं इस उद्देश्य में कहां तक सफल 
हुआ हूँ, पाठक निर्णय करें । 

पुस्तक लिखने की एक प्रेरणा तो इस प्रकार भाईने दी, दूसरे 
'भाई चिरंजीछालजी और पूनमचंदजी वाठिया का आम्रह मी रहा । उनसे 
भी मुझे जमनाछालजी की अनेक घटनाएँ प्राप्त हों सक्री हैं। इनके 
अतिरिक्‍त पूज्य बापू, विनोत्राजी, हरिमाऊजी उपाध्याय, घनश्यामदासजी 
विडला, पं० रामनरेशजी निपाठी, स्व० भवानीदयालजी संन्यार्सी आदि 
की पुस्तकों तथा अनेक लेखों से भी मुझे काफी सामझी प्राप्त हुई है। में 
ड्न सबका हृदय से आभारी हूँ। 

काका सा० कालेलकरने कहीं उनके लिए, वैश्यर्पि शब्द का उपयोग 
किया है और इसीलिए पुस्तक का नाम पहले “वैश्य जमनाठाल बजाज ? 
रखने की प्रेरणा हुई जिसे श्री० श्रीमन्नारायणजी अम्रवालनें भी पसंद किया 
था पर यह केवल जमनाछालजी का जीवन-चरित्र तो लिखा नहीं जा रहा 


८ 


था। अतः सोचते सोचते जीवन जोहरी ? नाम हमारे सामने आया और 


बही सबको ठीक जेंचा इस दूसरे नाभ को सुझानें के लिए में जैनजगत 
स 


8... पं 2 मी 


के सुपरिचित कवि श्री आसारामनी वर्मा का आभारी हूँ। 


हम 


पुस्तक का लेखन आरंभ हुआ अप्रैल में और वह पूरी हुई 
नवम्बर में | ह 

मुझे यह पुस्तक प्रकाशित करते हुए, संतोष का अनुमव हो रहा है; 
क्योंकि उनके निकट रहकर में जों कुछ सीख सका था और जिसे में 
पा सका था, वह दूसरों के लिए भी उपयोगी हो, इसी दृष्टि से यह कार्य 
झुरू किया था और वह पूरा हुआ | मैं इसी रूपमें स्व० जमनालाल्जी 


को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित कर सका हूँ | 


“ प्योरे राजा बेटा की तरह ही तदण साथियों के लिए, यह पुस्तक 
भी उपयोगी हुई तो में अपने श्रम को सफल समझंगा । 

पूज्य विनोवाजीने समर्य निकालकर इसके लिए 'दों शब्द! लिखने 
की कृपा की, इसके लिए. मेरें अन्त:करण में कृतज्ञता के माव होते हुए. भी 
शब्दों में उस व्यक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता | 


#थ 
वधां 
< दिसम्बर १९५० ) रिपभदास 


(ई॒ 
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जीवन-जोहरी 


४२१३६ 
व्यापार में सत्य-निष्ठा 


प्रिय इंशचर, 

तुम कॉलेजद्ली पढ़ाई पूरी कर व्यावसायिक क्षेत्रमें प्रवेश कर 
रहें हो। तुम्हारा यह अपेक्षा स्वाभाव्रिक्त है कि में नुम्दें अपने 
जीवनके अनुभव सुनाऊँ। किसी भी हाल्तमे किताबी शिक्षासे 
अनुभव की गिक्षा अविक व्यवहारधृूण और उपयोगी होती ६ । 
और फिर आज के गिल्लाल्यों में तो जीवन-निमाण की शिक्षा क 


& 


और सिद्धांतों का ज्ञान तुम्हे मित्य है; लेकिन व्यवहार में इन सत्र 
बातों का पूरा पूरा उपयोग ह्वोगा ही, यह नहीं कद्दा जा सऊता । 


डे. 
ह्ढै 


कन्बार तो आदमी ऐसे क्षेत्रों में चत्म जाता हे कि उसे अ 
से बहुत कुछ भूल जाना पडता है | में यह नहीं कहता ऊ्लि जीद 
में कितात्री शिक्षा का महत्व नहीं है; जीवन विकास और निमंण में 
वह बहुत कुछ सहायक्र बनती हैं। किन्तु पग-पग पर जिन हजारो 
प्रकार के मनुप्यों से सम्पंक और सबंध आता है प्र्द्वां 


नजर 
0 
जे 
ब्२ 


6 
५ 
23॥, 
है| 
| 


श्‌ जावन-जाहरा 





€< किक 


संस्कार, स्थिति और योग्यता आदि ध में निरंतर सावधान रहना 
आवश्यक है। एक दूसरे के अनुकूछ और प्रतिकूल बनना पडता है। 
इस समय वध्यावहारिक बुद्धि और बडे के अनुमव ही उसके मागगंदशक 
होते हैं | तुम भी शायद यह कि इतने वर्षों तक जो अनेक 


विपयों का अध्ययन सैकड़ों पुस्तका द्वारा करना पड़ा है उनके 


भीतर अपने से संबंधित किसी व्यक्ति का परिचय और उसके जी 
अनुभव ग्राप्त नहीं होते । तुम जेसे हजारों शिक्षित तरुणों के सामने 
जीवन का प्रइन उपस्थित है। और वह ग्रइन अनुभव की पाठ्शारा 
में ही सुल्झ सकता है। 

हमारे यहाँ इस विधय पर प्राय: लिखा ही नहीं गया। यों तो 
अब आत्म-कथयाएं लिखने का लिछसिझा चल पडा है और देश के 
जच्छे अच्छे नेताओंने आत्मकथाएँ लिखी हैं और उनसे हमें बहुत 
कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन यहाँ में व्यावसायिक क्षेत्र की 
ही बात कर रहा हैँ । इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनेवाढे भी कई 
पुरुष हों गए है, छोकफ़न ये छोग विशेष पढ़े-लिखें नहीं यें। जो 
थोडे-बहुत ये वे अपने व्यवसाय में इतने व्यस्त रहते थे कि उनका 
ध्यान इस ओर नहीं जा सका | जो हो, आज हमारे सामने व्यावसायिक 
आत्मकथा या अनुभव नहीं हैं जिनसे जीवन को सफल बनाने के 
लिए ग्रेरणा और प्रामाणिकता प्राप्त की जा सके | 

यह न समझों कि में किसी वहांने उपदेश देना चाहता हैं। 
उपदेश को में उचित नहीं समझता। उसकी आवश्यकता मी नहीं हैं 
हर व्यक्ति अपनी भलाई-चुराह समझता हैं और चनती कोशिश वह 
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छेसा ही काम करना चाहता है जिसमें किसी तरह की दवानि न हो । 


यह जरूर है कि नैतिकता के कुछ सामान्य गुण ऐसे होते हैं जिनका 
खहरएक में रहना आवश्यक है | क्योंकि उनके तिना समाज का 
न 


जीवन-चक्र चछ नहीं सकता | में तुम्दं जो कुछ डिसने जा रहा 


हुँ वह केवल इसीलिए है कि ऐसे कुछ अनुभव तुम्हारी व्यावसायिक 
जीवन-यात्रा में सहायक हों सकेंगे । यह अनुभव 'किघर से चछे' की 


अपंत्ा 'कंसे चछो! का संकेत करेंगे। ये अनुभव स्व० जमनालालजी 
जाज के जीवन-व्यवहार के हैं। वे केबल देश-भक्त औ 
नहीं, वल्कि एक सफठ और आदश व्यापारी भी 
निकट सम्पक में वर्षो तक रहन और सीखने का मौका 
यों तो उनके विपय में काफी लिखा जा सकता है और समय समय 


हो ५ + ० मु ०५ # ७ #५ धर 


पर लिखा भी गया हैं। जीवन को बटनाआओ ओर तिथियां की 
अपेक्षा जीवन के दृष्टिकोण और आदी को समझना अविक्न मह 
रखता है | में उनके कुछ विशिष्ट गुणों का वर्णन ही यहाँ करना 
चाहता हैँ, आशा है तुम इन्हें ध्यान पूरक पढ़कर अपना मा झुनने 
में सफल हो सकोगे | 

सब्रस पहले मैं उनकी सत्यनिष्ठा के संत्रेव में प्रकाश टाडना 
| यह गुण बस्तुत. जीवन की सफलता का आधार दे | 
व्यापारी ये । पता नहीं व्यापारियों में यह मान्यता कंत्र 
चल पड़ी है कि व्यापार सचा$ से नहीं चल सकता। च्यापार 
और व्याणरी इब्द मार्नों असल्य के पर्योयवाची बन गए है। बड़े 
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और ब्मनिष्ठ छोंग भी यह कहते हुए पाए जते हैं कि 


चाहता 
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है जावन-जोहरी 





चर 


व्यापार से अछा धार्मिक जीवन में ही द्वत्य आदि गुणों का पाछन 
सम्भव है| व्यापार में सचाई का खयाल रखने से भूखों मरने 
का भी मौका आ सकता है।, कुछ ऐसे छोग भी होते हैं जो, 
व्यवहार में सचा£ के महत्त्व को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उनके , 
चारों भोर कुछ ऐसी परिस्यिति और वातावरण रहता है कि बे, 
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चाहकर भी विचारों को काय/न्बित नहीं कर पाते | उनकी निष्ठा 

या श्रद्धा बढ़ नहीं होती । छेकिन जमनाछाढूजी बजाज एक ऐसे 
व्यक्ति ये जिन्होंने व्यापार में सचा३ को अपनाया और व्याप,र तथा, 
जीवन में सफल्ता प्राप्त को | उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि, 


सचाई से व्यापार अच्छा होता है और घन भी कमाया जा सकता है।, 


मैं २५ साठ तक उनके निकट सम्पर्कमें रहा | इस बीच 
अत्यन्त निकटता और सूक्ष्मतासे उन्हें देखने के प्रसंग आये |, 
उनके निधन के पश्चात्‌ भी, उनके बहुत पहले के निकट परिचितों 
से जानकारी प्राप्त की; छेकिन मुझे कोई प्रसंग नहीं दिखाई: 
दिया जिसमें उनका किंचित्‌ भी असत्य व्यवहार प्रकट हुआ 
हो | वे केवल व्यापारी ही नहीं ये, देश-मक्त और समाज-सेवक भी: 
थे। मेरा तो विश्वास है कि सचाई से कमाये जानेवाले वन का 
ही सदुपयोग होता है । वेइमानी से कमाये हुये धन से छुद्धि 
बिगड़ जाती है---मन शुद्ध नहीं रहता और न उसका सदुपयोग 
होता है । उसका पारिणाम बुरा मी निकलता हैं। जमनाछाछजी 
के कार्य सचाई के कारण ही सफछ हुए। और वे हमारे लिए 
आठशे बन गये | 


[कप 
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स्का 


उनका मुझय व्यापार रूडे का था। वम्वई में उनकी दृकान 
थी। रूड़ खरीढकर गेंठिं बांबी जाती और उन्हें वेचा जाता । 
च्यापार में छोम का बहुत बड़ा हाय होता है। दूमरें भी कई 
व्यापारी यह धंधा करते थे। उन व्यापारिथोंनें अविक् कमाई की 
छालूच में रू$ में पानी ठेकर गँठें वबवानी झुन्ध की । इससे उन्हें 
डो छाम दिखाई दिए : एक तो कुछ वजन बढ़ जाता था और पानी 
मारी छुडं ताजी रूह दूसरी रूड़ से लम्बे ताखाली भी दीख पटती 


+ की 


थी ताके वह ऊँचे दामोपर त्रिक सके | किन्तु इस तरह पानी 
दिया हुआ माल थोडे समय परचात्‌ अपनी पहली स्थिति में दी 

नहीं। आ जाता, अति पानी के कारण कुछ खराब भी हो जाता । 
जब मार खरीदनेवाले विदेशी व्यापारियों को इस चाछाकी का तान 
हुआ तब वे पानी से व्रढनेवाले वजन और उसत खराब होनेवाली 
ऋलिटी का ध्यान रख कम कीमत में माल खरीदने लगे | परिणाम 
यह हुआ कि जो व्यापारी पानी नहीं मारते थे उनका भी माट 
कम कीमत में त्रिकनें छगा। इस घाठे को बर्दाश्त ने करने के 
कारण प्राय सभी व्यापारी पानी मारकर माल बंब्वाने वो | ओर 
इस ठोभ और वेडमानी का फल बेचारे किसानों को भुगतना पा | 
किसानों से कपास कम दातनों मे खरीदी जाने छगी। नी नहीं 
मारनेवाले व्यापारी प्रतित्यधों में टिक नहीं सके। जमनाठालजी बजाज 
की फर्म पानी नहीं मारनेवार्ों में से एक थीं। 
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स्थिति विपम थी। मुनीमों को चिन्ता थी कि सब के 
सुकाबले में हमारी सचाई कहाँ तक टिकेगी | अन्त में जमनाझ्लर्री 
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च्च्‌ जीवन-जाहरी 





के सामने उन्होंने अपनी कठिनाई व्यक्त की और उन्हें समझाया 
कि बिना पानी मारे हमारा काम नहीं चल सक्रेगा | स्पष्ट है कि 
मुनीमों की दृष्टि कमाई पर थी-सचाई की गहराई तक नहीं पहुँची 
थी | लेकिन जमनाछालजी निश्चिन्त ये | उन्होंने साफ कह दिया 
कि काम नहीं चढेगा तो न चले, किन्तु व्यवहार में सचाड हमारा 
पहला धम होगा | और यदि पानी मारकर ही गाँठें बांवनी.है तों 
उनपर ८एए, ], 0.? मार्क छगाया जाय और बिना पानी की गाँठों 
पर “8, [.? | इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि चारों तरफ 
परचे बंटवाकर जाहिर कर दिया जाय कि “जा. . ०.? का अर्थ 
पानी मारी हुई गाोंठें हैं ओर “9, ].? वाली गँठिं बिना पानी की । 
“च्छराज जमनाछाछ ” फम का सक्षिप्त रूप '8. [.” रखा गया था। 
परच बॉँट दिए गए। सेठजी के इढ़ निश्चय के आगे मुनीमों की 
एक न चछी | और उनकी आज्ञानुसार ही काम किया गया । 


यह वात ह॒वाकी तरह जनता में फैल गई | जमनाछाछठजी के 
मित्र और हितिषियोंने छोक-व्यवह्ार को देखकर बहुत समझाया कि 
इस तरह आपको बहुत हानि उठानी होगी। झूठ के बाजार में 
आपकी सचाई दँक जायगी---उसपर कोई विश्वास नहीं करेंगा | 
लेकिन जमनाछाछज़ी पर इन बातों का और प्रकोमनों का कोड 
असर नहीं हुआ। विदेशी व्यापारियों की नजरों से यह बात, 
छिपी न रह सकी, और वें बिना पानी का माछ छाँचे दामों में 
खरीदने छंगे | इस तरह दूसरों की भपेक्षा इनका माछ अधिक. 
बिकने लगा और आमदनी भी बढ़ने छगी | इस साख को बनाए 


व्यापार में सल्न-निष्ठा छः 


रखने के लिए जमनालालजी ने अन्त तक प्रयत्न किया । इससे तुम 
जान सकते हो कि सचाई के फ5 सदा मधुर किस तरह होते हैं, 
ते ढरी से भले ही प्राप्त हों । 

जहाँ खरीदी होती वहाँ वें इस बात का बराबर ध्यान रखते 
थे कि हल्का माल ऊँचे माल में न मिछाया जा सके । दो-एक 
आदमी इसी काम के लिए नियुक्त ये कि कपास की ढेरियों में भूल 
से भी पीछे रंग की कपास मिछ गई हो तो छाँटकर अब्य कर दें | 
किसानों से खरीदी में तनिक्र भी कपास अविक नहीं ली जाती 
थी। छोगों को यह तो विश्वास हो ही गया या कि इनकी फर्म 
से जैसा कहा जायगा वैसा ही माल मिलेगा। इसलिए उनका 
माल छेँचे दार्मो मे व्रिकनें छगा | सत्य व्यवहार में पहले पहले हाथि 
और कठिनाई महसूस होने छगती है और उससे आदमी का चित्त 
डावॉडोल भी हो उठता है। किन्तु मह अवसर एक तरह से कसौटी 
और तपत्या का होता है | जो इसमें खरा उतर जाता है उस्ते आगे 
चलकर बहुत ल्ाम होता है और सबसे बड़ी कमाई तो उसकी 
विश्वासपात्रता होती है । और जमनाछारूजी इसमें सफ़छ हुए | 

उनकी फरम में पहले-पहल अपने माल के अतिरिक्त दूसेरे 
व्यापारियों का माल भी आडत में त्रिकने आता था। खरीददारों को 
सौदा पक्का होने के पहले गाँठ फोडकर नमुता बताना पढ़ता 
था। परिपाटी यह थी कि यह नमृने की रूड उसकी मानी जाती थी 
जिसकी आड़त में छेवा-बेची होती थी | यह कोई छोटी-सी बात 
नहीं थी | आडतिया को इसमे हजारों रुपये की कमाड़ होती थी | 


ऊ'-न्ट जीवन-जौहरी 
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एक बार उनका ध्यान इस ओर गया और अपने मुनीमों से कह दिया 
कि प्रत्येक व्यापारी की नमूने की रूई अछग रखी जावे और बिकने पर 
उसके खांते में जमा कर ढीं जाय । यह बात उन्होंने कह तों 

किन्तु बेचारे मुनीम चिन्ता में पड गये । रोज सेकडों गँठें फ़ट्ती 
और पचासों व्यापारियों के साथ व्यापार चछता | हर गॉ5 में से 
दस से लेकर बीस सेर तक रूई निकछा करती | जगह की अडचन 
थी | मुनीम ने जब्र अपनी स्थान आदि की कठिनाइयोँ सामने रखी 
तो जमनाछालजी ने कोई दूसरा उपयुक्त उपाय बताने के लिए कहा | 
वे किसी भी तरह यहीं चाहते ये कि यह रूई जिसकी हैं उसकी 
कीमत उसी को मिलनी चाहिए । आखिर यह्द तय हुआ कि नमूने 
की रूह की बिक्री से प्राप्त होनेवाली रकम गाँखों के अनुपात में 
व्यापारियों में बवॉट दी जाय | ऐमा करने से उनकी फर्म को प्रतिवर्ष 
कई हजार की “ऊपर की कमाई ? से वंचित होना पड़ा। छोकिन 
बे प्रामाणिकता और सत्व-ब्यवहार के आंगे कमाई, को तुच्छ 
समझते ये। इससे छोटी-छोटी बातों में भी वे सत्याचरण पर कितना 
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जोर देते ये इसका पता चढ्ता हैं | 

'जैसे को तैसाः अथवा “ईंठ का जबाब पत्यर से? के 
सिद्धान्त को माननेवाले कहते हैं कि शत्रु के साथ असत्य व्यवहार 
करना कोई पाप नहीं है । छेकिन जमनालछाछजी ऐसे व्यवहार को भी 
धोखा ही समझते ये। झत्रु के साथ असल्य व्यवहार करना या उसे 
बोखा देना भी पाप ही है । कई छोग अपनी कमजोरी छिपाने के 
ढिए भले ही उसे कुछ भी नाम दें, लेकिन सत्य का उपासक तो 


व्यापार में सत्व-निष्ठ श्‌ 





डमेशा सत्य को सत्य और असत्य को अ्तत्य ही मानेगा | 
छालजी ने उसे समझ लिया | इस सर्वत्र में उनके जीवन की पक 
चटना उनके व्यक्तित्व को समझने में सहायक हो सकती है । 
जब देंश में स्वतज्य-प्राप्ति का आन्दोछ़त छिडा औ* अंप्रज 

सरकार से छडाई छिड गई तब स्वाभाविक ही था कि विडशी 
आन्दोलठनकारियो को कष्ट दिया जाने छगा तत्र कई न्ओेगोने सरकार 
को नुकसान पहुँचाना, थोखा देना, टैक्स कम देना था 
आदि कामों को देश-भक्ति मान लिया था और कः छाग इस तरह 
सरकार को धोखा देने में पाप नहीं मानते ये। शडा-मायाग्रह क 
समय की वात है | झंडा-सन्याग्रह में गामि 
से रवाना होते समय जमनाछाछजी ने अपने कर्मचारियों से कद दिया 
कि इन्कम-टेंक्स चुकाने में वे झूठे वही-खाते व्रताकर या र्थ्वित 
देकर अनुचित छाम न उठावें। जो कुछ हो, सही सही वताका 
पूरा पूरा टेंक्स चुकावे। काम्रेस को भाज्ञानुतार दड नहा देन में 

नहोंने हजारों का नुकसान उठाया, लेकिन असल-ब्यवहाः मे 

क्तिगत सवा साधने का कभी प्रयत्न नहीं किया । 


सरकार भारत की दात्र बन जाती। सरकार की ओर से जब 
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लेकिन मनीम तो मनौम ही ये। उस बष बहुत अधिक 
मनाफा हुआ था | उन्होंने सोचा कि यदि हीखाते बताए गए तो 
टेकक्‍्स बहुत अधिक चुकाना पडेंगा और फिर सदा के दिए बह 
बला पीछे छा जायगी | इसलिए उन्हनि त्रह्मखात व्रत 5। नही | 


5- 
हमेशा तो केत्रछ ५-७ हजार रुपया ही टक्स का चऋ्गता थी लाकन 
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१० जावन-जोहरी 


उस-वष ऑफिसरने ८० हजार रु० ठेंक्स ठोक दिया। इससे मुर्नाम 
और चिन्ता में पड गए | उन्होंने अपीछ के लिए तारीख बढ़वा 
ली | इतना अधिक टेंक्स मब्यप्रान्त की उस रिपोर्ट से छगाया गया 
था कि वो में ये बहुत बडे आदमी हैं और इन्होंने काफी रुपया 
कमाया हैं| मुनीमजी ऑफिसर से मिले, उसे १० हजार रु० र्ितः 
दी गई और मध्यप्रान्त सरकार की रिपोर्ट गायत्र कर दी गह। अछ 
टेंक्स ८० हजार की जगह ८ हजार रह गया । मुनीमजी अपनी 
सफल्तापर खुद थे | 

जेल से छूटकर आने पर सेठजी ने इन्कम-टेंक्स के बारे में 
पूछ-ताछ की | पढले तो मुनीमजी के मन में विचारों के ताने-बाने 
चलते रहें या इस उल्झन में रहे कि क्या कहा जाय | लेकिन 
जमनाछालजी के प्रभाव के आगे झठ बोलने की उनकी हिम्मत 
$ | जो कुछ छुआ था, सच सच कह सुनाया। सेठजी को 
इससे बहुत दुःख हुआ | 
वें उसी दिन सावरमती गए। सारी घटना वाघू को कह 
सुनाई और प्अपनी ओर से कहा कि यह्द काम मेरी अंनुपत्विति में 
छुआ है और सूचना करने के पश्चात्‌ भी मनीम ने यह पाप कर ही 
डाल हैं, इसका प्रावश्चित मुझे लेना ही चाहिये। आप जैसा 
कहेंगे, में करने को तैयार द/ँ | 

बापूनें सुनकर कहा : “इसका यही उपाय है कि घुनीम ने जो 
रुपया बचाया है उसे जनता के काम में छगा दो । इसका परिणाम 
यह होगा कि मुनीम यह समझ जायेंगे कि इस तरह से बचाये 
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व्यपार मे सत्व-निष्ठा श्धा 





हुए पैसे को तुम पास में रखना नहीं चाहते, और वे आगे से बचने- 
बचाने की झंझट में नहीं पड़ेंगे | 

यह घटना मनपर स्थायी और मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालनी 
है। रोप करके जमनाछाछजी मुनीम के हृदय का पखितेन नहीं 
कर सकते ये । सीजन्य, विवेक्त और संयम में ही अपनी बात 
दूसरों के गले उतारी जा सकती है । बुरे को चुरा कहने से घुराई 
न£ नहीं होती, वल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिससे घुगढ 
और अधिक मात्रा में उमएडती है। यह भी सम्मव हे कि वर्षो के 
प्रेम, सौजन्य और व्यवहार पर स्पाही ही पुत जाय | अगर 
जमनाव्यछनी में झत्रु के साथ भी सदूभावना रखने और करमचारियों 
के साथ विवेकृपृवक बर्ताव करने की योग्यता न होती तो उनकी 
सनन्‍्य-निष्ठा का दूससें पर असर नहीं हो सकता था | 

यह घटना भी उनकी सत्य-निष्टा पर भारी प्रकाश डालन- 
वाली है । जमनालालजी के परितामह (दादाजी) ऋच्छराजनी अपने 
परिवार से अलग होकर ही बत्री आए ये और अपने ही पुरुषाथ से 
उन्होंने वन भी कमाया। दत्तक आने के बाद जमनाटालमी न 
भी कमाया ही | बच्छराजजी के पहले के परिवार बालों की आधिक 
स्थिति ठीक नहीं थी | उन्होंने जमनालालजी पर बंटवारे क लिए 
मुकडमा कर दिया। उन्होंने सोचा छडने सें कुछ घन हाथ रा 
ही जायगा | यह मुत्दमा कई वर्षो तक चना । जमनाआठजी न 
इसके लिए बकरी और मुनीमों की एक कमेटी बना दी थी जे 
मुफबमे सम्बन्धी सभी व्यवस्या करती ये | 


य्श्र्‌ जीवन-जो हरी 


बिक 


इनके यहाँ एक पुरानी वही ऐसी थी जिससे मुकदमा 
जमनाललजी के विरुद्ध पड़ेगा, ऐसी शंका वर्कीछों और मुनीमों को 
होने छाती | उस बही को विरुद्ध पक्षवाले कोट में पेश करवाना 
अाहते ये | इधर मुनीम ने बही छिपा दी | 

जब्र जमनाछालजी को यह बात माद्म हुई तब उन्होंने 
'मुनीम से पूछ-ताछ की । पहले तो मुनीम ने बताने से इन्कार कर 
पदिया। लेकिन जमनाछालजी ने जब सख्ती से, सौगंद दिलाकर 
'पूछा तो सच-सच बता दिया। इससे उन्हें काफी दुख हुआ | 
उन्होंने कहा कि हम जीतें या हरि, असत्य व्यवहार हमोरे यहाँ नहीं 
होना चाहिए । आखिर वह वही कोट में पेश कर दी गई | 

तुम्हे यह जानकर अचर॒ज होगा कि जिस बही को पेश 
करने में सनलोग खतरा और नुकसान महसूस करते थे, उसी वही के 
“कारण मुकदमा जमनाछालजी के अनुकूल बन गया । सत्य सदा निर्मीक 
ड्ोता है और सदा उसीकी विजय होती है | 


२; 
सम्बन्धों का विकास ओर निर्वाह 


ग्रेय ईश्वर, 

पिछले पत्र में सेठ जमनाछाछजी वजाज की सल्यनिष्ठा और' 
सफलता पर प्रकाश डाछा गया था । तुम जान सकते हो कि केवल 
सत्य व्यवहार और सत्य-संभाषण से ही जीवन सफल नहीं। हों सकता || 
प्राचीन अनुभवी महापुरुषों ने सत्य के संत्रंध में बहुत कुछ लिखा है 
और उसपर जोर भी दिया है; किन्तु, यह भी कहा है कि सत्य प्रिय 
और हितकर भी होना चाहिए । यों कठोर वचन भी सत्य में ही, 
आते हैं किन्तु ऐसी सचाई का उन्होंने निषेव ही किया है। इससे 
पारस्परिक स्नेह ट्ूटता और अन्त में पइचात्ताप भी करना पडता है। 
* एक अन्चे व्यक्ति को अन्धा कहना सत्य हो सकता है, किन्तु कहने- 
बाले को उसका ग्रेम नहीं मिलेगा । अगर मौका मिछा तो वह उसे 
भी अन्चा करने की कोशिश करेगा | 

सत्यको हम घरती कह सकते है। उसके बिना खेती तो हो ही 
नहीं सकती; लेकिन उस जमीन को अगर अनुकूछ और आवश्यक 
खाद, पानी और हवा नहीं मिली तो जर्मान अपने आप फसल नहीं 
ढेनेवाली हे । यही बात सत्य-व्यवहार पर भी लागू हो सकती है |. 
सत्य जीवन का मूल आधार है; छे।क्िन इसवे, साथ और भी कई एसे 
गुण हैं जिनकी निरंतर आवश्यकता पइती है। मीठी भाषा, प्रेम, 
सौजन्य, निर्भ-बृत्ति आदि के बिना हमारे संबंध टिके नहीं रह, 


ल्र्ड जआवन-जाहरी 


सकते | संबंधी के अभाव में जीवन-व्यवहार में सकता प्राप्त करना 
आय: असंभव है | इसलिए पारस्परिक संब्रधों को जोडने, बढ़ाने 
और उनके निभाने से ही और उसमें सत्यनिष्ठी रहने से ही सफच्ता 
आप की जा सकती है । अगर इसके महत््वक्नों को8 न समझे और 
केबल सत्य-सत्यका नाम रटता रहे तो अचरज नहीं के उसे पग-पग 
पर निराशा और असफलता प्राप्त हों । हो सकता हैं क्लि अस्थिर चित्त 
“होकर वह अन्तमं सत्यको ही कोंसनें छो। लेकिन यह हालत उन्हीं 
को द्ोती हे जो नहीं समझते कि एक के साथ और दूसरी कई वातें 
भी आवश्यक होती हैं। स््रतीय जननाछाछजी ऐसे ही व्यक्ति ये 
'जिल्होंने सत्यनिष्ठा में सहायक स््ररूप उन सत्र गुणोंका अपने में 
विकास क्या था जो सत्यक्ों चमका सकते थे | 


“मनुष्य सामाजिक जीव 6 | अक्ेश होंकर बह चछ नहा 
सक्रता-उसकी गति अबनरुद्ध हों जायगी | कोठुबिक, सामाजिक 


-और आर्थिक इस तरह अनेक प्रकार के संत्रेत्ों में ही आदर्मा का 
“विकास और पोषण होता है| मेरा तो मानना है कि मनुष्य ज्यों 
ज्यों उदार और व्यापक होता जाता है त्यों त्यों उसके संत्रध भी 

ढ़ते ज़ाते हैं | वह पश्चु-पक्षियों से छेकर नद, नदी, निश्र, नाछों, 
वेड-फ़ूछ, फल-पत्ते, गुल्म-छता, सौरम-बयार आदि प्राकृतिक सुन्दरता 


[ ० ञ्थ ३ आर 


से भी अपने संबंध जोड़ लेता है। झकेन संत्रव जोडे फंसे जायें 
ओर उनका निदेह कैसे हो यह एंक सावजनिक प्रश्न हैं। हर 


 , ्् 


आदमी! चाहता हैं के उसके कुछ समी-साथीं हाँ, उससे प्यार 


जज है] 


चचाहनेवाले तथा प्यार देनेवाले हों और संबंत्र सदा के लिए बने रहें । 


| ०-० | 


है 


सम्बन्धी का विक्षास आर निवाह १५ 





व्यापकता व्यापार का मख्य गुण है। झितने जिसने का 
से-जैंसें हमारे सबंध व्यापक रूपसे बढ़ते झ्न्न 
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के 5, 


न्द्र 
प्रामाणिकता का हे वही संत्र॥ जोड़ने और निन्राहन का डे । 
संत्रधों के जोडने में साववानी की प्री आइव्यक्ता दे। समान रुचि, 
चात्ति, और झक्तिवालों के संत्र4 अच्छे द्व प् 


हर 


संबंध ही एक दूसरे के पूरक और सहायक्न होते 6। साउणनी 
संत्रेती नुत्य वात तो यह हैं कि उनसे अनुचित राम उठने की 
कोशिश नहीं होनी चाहिए। किंचित्‌ भी स्वार्यवत्ति का पता डग 
जाने पर संत्रव टटने में देर नहीं। छोगी | थे ही सेवव स्थायी और 


सहायक बनते है. जिनसे पारस्परिक व्यवहार में खींचातानी नहीं 
डोती और दसेे की माचना और वत्तिका खथाह रखऊर भजिक 
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छाभ पहुँचाने की इष्टि रहती हैं। वे स्प्र कहा करते « कि 
कम से कम लेकर अधिक से अविक देना दी संभव बनाए सखन के 
लिए आवश्यक हैं| 


3 


पृत्र पुरुषों के इस कयन में बहुत तथ्य है कि भत्मः करके 
भूल जाना चाहिए । हम एक व्यक्तिक 
हुँचाते और उसझी हितक्ामना करते रहें लेकिन मिस दिन हमारे 


भुंहसे उसकी चचो निकल पड़ेगी उसी दिन उसके हृदय पर ऊे दन्यो 
पड़ेगी और उसकी प्रतिक्रिया होगी | क्योंक्रि हर व्यक्ते निरंसर 
सेवा लेने के उपरात भी यह स्वीकार करना पसेद्र नहीं करेगा के 


श्द जीवन-जोहरी 


आन्रुता पैदा करता है । इसलिए अधिक से अधिक सेवा देने पर भी 
हक ०० पु 


उसे भूल कर भी प्रकट नहीं होने देना चाहिए | 


कमी कमी ऐसा भी होता है कि आपस में किसी विषय को 
७ 


लेऋर मतमेद हो जाता है | ऐसे समय एक दूसेरे को गछत या 
नीचा न दिखाते हुए एकदम सहिप्णु बनकर दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण 
को ही समझने का पूरा प्रयत्त करना चाहिए। मतभेद के समय 
प्रायः दोनों ओर उत्तेजना बढ जाती है और अपने पक्षको ही अधिक 
प्रामाणिक दिखछाने का प्रयत्न होता है और दूसरा पक्ष उस समय 
कुछ भी सुनना नहीं चाहता। परिणाम प्राय: यह होता है कि 
संबंध टूठ जाते हैं और झगड़े झुरू हो जाते दें । कई बार तो 
ढोनों पक्ष बबोद भी हो जाते हैं | इसालिए जमनाछाबजी कहा 
करते थे कि ऐसे मौकेपर हमें अपनी ओर से संत्रेध पूवंबत्‌ बनाए 
रखने चाहिए | दूसरा पक्ष जो कुछ कहता है उसे ध्यानपरृवक सुन 
लेना चाहिए और बहस नहीं करनी चाहिए। आगर अपनी 


गलती हो तो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए और दसेरें की 


गलती हो तो उस समय उसे प्रकट नहीं करना चांहिए | मतलब 


श्र 


यह के हमें उस समय अपने ऊपर पूरा संयम रखना चाहिए | अगर 
कुछ हानि भी उठानी पड़े तो सहन कर लेना चाहिए | व्यावहारक 


[3 


इाश्टिस यही छाम की बात है| इसमें संद्धांतिक छाम मी हं। यह 


(00 ०. 


मनेचिन्नानिक तथ्य हैं ॥क उत्तेजना या आक्रोश के समय सामनवाद 


हज... 2० पे 


की गलती पर जोर देनेसे उसके अहंकार पर चोट पडती है. और 


90- 


अपने को गलत या भप्रामाणिक प्रकट न होने देनेके लिए पूरी 


नसम्बन्धों का विकास और नि्वाद ६७ 


दक्ति के साथ हठ पक्रड छेता है और जानते-वृहते भी अपनी 
गलत बातकों सही सिद्ध करने का प्रयत्न करता हैं। अपने पर 
संयम रखनेब्राला सहिप्णु व्यक्ति खोता नह, बहिकि पाता ही ४ 
सफछ व्यापारी बनने के लिए इन सत्र बातोंका खबाड़ ग्ग्ना 
आवध्यक है। 


जमनाछाछजी तरुण ये | बअम्ब३ में उन्होंने दृकान खे।दी 
थी और रू के काम-काज के लिए दुछात्रा जाया करते थ। 
भिवरी के समान ही कुछाबा उस समय रूड के व्यापार का प्रमस 


2. 


दी हे 


धा। ठाठा का ध्यान जमनाछालनी की ओर गया। दादा 
श दृष्टि देश के घन-सम्यन्न होनहार तरुणापर सदा थी 
चाहते ये कि ये तरुण यदि देश के उद्योग वन्‍चों में भाग चने 


3 । कक 


| नो हमारा देश उन्नत हो सक्कता हैं। ऐसे तरुण-सम्पन्नों थे 
उद्योग की ओर आकर्षित करने के लिए टाटा विवित्र उग्योगें। क शोअ 
(हिस्से ) वाजारभात्र तेज ह्वोंनेपर भी मूल कौमत में दिया कब्ते २ 
जमनालालजी के आचार-व्यवह्यारसे वे समझ गए कि बह होनहार | 
एक ठिन उन्होंने जमनाछालनी से कहा कि वे समृनग्रर के पंच 
हजार शेअर्स खरीद लें | 

यह पहले विश्व-युद्ध के समय की त्रात थी। कपट को 


१ 


थ, 


न 4५ 4 


मिलने उस समय काफी कमाड की थी ओ उयाग का भरेप्य भी 
उख्य्बल दिखाई दे रहा था। जमनाछालजीन हिस्से लगा स्वीकार 
! न कप 


लिया ठादने पॉच हजार हिस्से भेन दिए और उनका मूझ चापत 
पचास हजार रुपए भेजने को लिखा । उस समय रन दिस्सों फता 


श्८ जावन-जोहर्ी 


बाजार भाव १४ ० प्रति हिस्सा था। जमनाछालजी विचार में पड़ 
गए | उन्‍होंने उत्तर में ठाठा को छिखा : 

“आपने दस रुपए प्रति हिस्से के हिसाब से मुझे हिस्से 
दिए हैं यह आप की कृपा है, लेकिन इस समय बाजार भाव चौदढ 
रुपए प्रति हिस्सा है। यदि आपको इन शेअरों का लेना छामदायक 
जँचता हो तो भे चौदह रुपए के भाव से यह हिस्से खरीद सकता 
हैँ। इस पत्र के साथ आपके हिस्से वापिस छोटा रहा हूँ |” 

टाटा पर इस पत्र का बहुत ग्रभाव पडा | वे जमनालललजी 
की ग्रामाणिक्रता और निर्ेमिता पर मुख हो गए । ऐसे व्यक्ति के . 
साय कौन अपना सम्बन्ध नहीं बढ़ाना चाहता | ठाठा ने भी 
जमनालाछुजी से अपना सम्बन्ध बढ़ाना शुरू किया । 

जमनाछालजी के यहों रूई का बहुत व्यापार होता था। उस 
समय रूई का वीमा विदेशी कंपनियाँ ही लिया करती थीं। इससे देश 
का बहुत सारा धन विदेश में जाता रहता था | जमनालछालजी को 
लगा कि यदि बीमे की देशी कंपनियों खोली जाये तो हमारा बहुत 
सा धन बाहर जानेसे रुक सकता है | ठाठा को उनकी यह योजना 
बहुत पसन्द आई | जमनाछाल्जी ने ठाठा की मदद से “न्यू इंडिया 
इन्ञुरन्स कंपनी ? स्थापित की | टांठा ने इस कंपनी के सारे हिस्से 
जमनागलजी को अधिगोपित (एएत७४ %ऋा7/8) कर दिए इस से 
जमनाछाछजी को बारह छाख रुपए का मुनाफा हुआ का | 

बीस हजार के छोम को छोडने से यह बारह छाख रुपए 
की कमाई उनके हाथ लगी और ठाटा पस्ार के साथ आजीवन 
संवेध बना रहा | 


मम्बन्धों को विक्रोस ओर निद्रा १० 


* औि 





[4] छ 


ऐसी ही एक घटना और लिखता हूँ। सेठ रामनागयणजी सठग 
प्रसिद्ध उद्योगपति ये। इनके साहझे में जम्ताछाछनी का व्यापार 
चलता रहा । बीच में एक बार कुछ ऐसी घटना हो ग? जिसने 
गलतफहमी बटने की सम्भावना थी। किन्तु मामत्य कुछ ऐसा नियद्रा 
कि रुइ्या और बजाज पखिार अभिन्न हों गए | घटना इस प्रकार ऐ * 
रामनारायणजी का ससून ग्रप से धनिष्ठ सम्बन्ध या। एक दिन 
ससून साहब ने रामनारायणजी से कहा कवि बरोरा में हमारी जो जौरनिं 
ऑन्‍्ड प्रेत्िग फेक्टरी है उसे वें क्रोमत की जाँच-पहताल कर्के ही 
चेचें। रामनारायणजी ने कीमत ठदराकर जमनाछाटजी को वड़ 
फैक्टरी बेच दी | बेचने से पहले रामनारायणजी ने दूसर प्रा 
से पूछ-ताछ की थी | तब उन लोगों ने पड़ती कोमत में अप 
मॉग पेश की थी। व्यापारियों की यह स्वाभाविक दृत्ति दे कि 
चीज बिकने के लिए बाजार में आती है उसकी क्रीमन वे कम 
ओऑका करते है । जमनाछाछजी ने तो यही कहा या कि इ' 


[2 


कक 

वाजिव कीमत हो बह आप मुझसे छे लीजिए। दूसेरे व्यापार 
की अपेक्षा कुछ आत्रिक कीमत लेकर फेक्‍्टरी जमनाछालजी को थे 
दी गई । बेच देने के बाद व्यापारियों को वह फ्ेक्टरी बी हे 
दायक दीखी । उन ठोगा ने ससून साहब के पास आवक कोर 
दे ऑफर भेजे। ससून साहब ने रामनागयणजी से उस पि 
चर्चा की | रामनारायणजी को व्यापारियों को मनाने 
दुख हुआ ही, ससून साहच की इस बात से भो दुख हूं 
समय जमनालालजी [पर ये । ग़यणजी ने उम् 


१ आ5)] मर है| 23५ 2# ६५, थ) य5 है रस 


हिए। 

पे पे 
है 

३ है] शी ९ 


एटा 
थ् 
न्मऊ-क «जी 


नी 
हि] 


(कद न्‍न्‍न 
५ 
कम 
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ताछ की | पहले तो उन्होंने आनाकानी की, ढेकिन जब जमना* 
| 0०. 


छालजी ने आग्रह किया तब्र सही सही वात बता दी । 

जमनाछाछजी ने कहा; यह कोन बड़ी बात है । आए 
ससून साहब से कह दौजिये कि वे अधिक कीमत देनेवाले व्यापारी 
को फेंक्टरी बेच दें |? 

अधिक कीमत में दूसरे व्यापारी को फेक्टरी बेच ढी गई ४ 
जमनाछाछूजी की इस उदारता ने रामनारायणजी का चित्त आकर्पितः 
कर लिया, और उनका सम्बन्ध केवल व्यापार तक ही नहीं, कौटुविक 
भी बढ़ता ही गया । रामनारायणजी अपने प्रत्येक कार्य में जमना-- 
छालजी की सलाह छेने को | रामनारायणजी की मृत्यु के वाद 
जमनाछाछजी *रामनारायण सन्स? के ट्स्टी बने थे | दोनों पखारों, 
का बह प्रेम संत्रेच अंत तक बना रहा | 

इसी ग्रकार की एक घटना और है जिसका उल्लेख करना 
अत्यन्त आवश्यक है | जमनाछाठजी रू5 का व्यापार सेठ होंराछांलः 
रामगोपाल फरमम के साझे में करते थे। यह साक्ना बच्छराजजी के. 
समय से ही चछता आया था । 

एक समय की बात है कि वम्बइ में माखाडी विद्याल्या 
स्थापित करने की चची सामने आई | जमनाछालजी ने इस कार्य 
के लिए पांच हजार या इससे कुछ अधिक रकम सहायता में ग्रदान' 
कर दी । मारवाड़ से छौटने पर फर्म के सेठ रामगोपालजी को जबा 
मम हुआ कि उनके पीछे उक्त संस्या के लिए दान किया गया 
है तब वे इस बात को सहन नहीं कर सके | जमनात्यलजी ने। 


तू 





सम्बन्धों का विक्षस ओर नि २१ 


उनकी भावना को देखकर कहा फे मेने जा दिया हे वह तो दे दिया 
'है। यह रुपया आप मरे हिस्से म॑ लिख मक्कमे 


हैं। लेकिन सेंड 

जित द्वो चुके थे और उन्हें शायद अपने वन पर अभिमान ४, ८" | 
अन्त में उन्होंने जमनाव्यछजी को फम से प्रयक्ष कर दिया | 

फर्म के पास रूडे की गठाने थीं। सठमी न कात। कि संद 

गठानें नीलाम पर चढा दी जायें। लोक्रिेन जमनाठालजी मन की 

ओर से यह नींछाम होना ठीक नहीं समझते थे । उन्होंने झटा जि 


बाजार भाव से गठाने उन्हें 
खरीद <ी | 


दे। जाथ | गठान 


बी में एक जीनिंग फैक्टरी 
गोपालल्ी ने सोचा के यह 
जाय | फिर देखे बिना पते वह क्या करत हैं ! उनके 
फेक्टरी जमनाठालती के हिस्से में दी गहे | 
ने रख लिया | 


लेकिन जब कुछ छोगों ने सेठ रामगोप,लज्मी से पर सि 
यह आपने क्या क्रिया | केबल मकान से आप क्या कमरा सऊेते 


4 
फैक्टरी के बिना काम केस चलेगा ! जब जम्नाआउर्की व पर 
उन्होंने सेठनी स 


| 


| 
िशप कटठनलबाप क्र 22७. न! 
तं कहनलयायां कि याद थे चआ 


बात माद्ूम हुड ते 
फैक्टरी वापि 


करते हे, 

। लेकिन तन के अहकार में उ्‌ 
नहीं ठिया। वे तो निरंतर यही च 
गे क्रिया जाय | 


न्‍ के 6 7 टिक पलक पल 
नेंसी थे छाहं। बहस का अन्डन 


मई  ह 9 हक 
॥ 


इृत रह चि 


उ्ती को 
छाडनजी व 


श्र जीवन-जोहरी 


जमनाठाल्जी के पास उस समय ज्यादा घन नहीं था ॥ 
बम्ब३ के दूसेरे व्यापारियों से उन्होंने रकम ली और काम चढछाया 
रे 


फिर सन्‌ ११४ का विश्व-युद्ध छिड गया और उसमें उन्होंने काफी 
रुपया कमाया । हि 


5 का आर 


धरे धीरे हीरा्लछ रामगोपाल फमे ढीली पड़ती गई और 
जमनाछठाव्जी की उन्नति होती गड | फिर भी जमनाछाठजी ने अपने 
पृत्र सम्बन्धों का खयाल सदा रखा और उस पखार की सदा 
सहायता की । और जमना्ंछनों उन गा को अपने यहां मुनीम 
रखकर मदद देते रहे ओर अन्त तक आदर करते रहे | 


[पु ब्््‌ 


कहने का मतलब यह कि अलनन्‍्त विपतत ओर क्िम' 


0 ६७ ॥०० कप 


पारस्यात आर वातावरण म भी जमनाठाड्जों अपनों आर स॑ सम्त्रन्ध 


किक 


बनाये रखने का भरसक ध्यान रखते थे | 
इस तरह जमनाछालजी अजातशत्रु ये । दूसेरें उद्योगपतियों 
के साथ भी उनके अच्छे सम्बन्ध आये और जमनाछझाछजी ने अपनी 
लम बृत्ति से सबका प्रेम सम्यादित किया। इन सम्बन्ध सटे 
जमनाठछजी को अपना व्यापार बढाने तथा जीवन सफर बनते 
में बहुत सद्यायता मिली थी | 


कार्यकर्ताओं का चुनाव और संग्रह 


प्रिय ईश्वर, 
पिछले पत्र में सम्तन्थों के जोइने, बढ़ाने और निवाहने के 


जज मो. 


विषय में लिखा गया हैं। इस पत्र में उसी से सम्बन्धित एक दूसरे 


/पछ 
कं 


१0 


विपयपर लिखना आबच्यक प्रतीत होता हैं] वह दब्रिषण् है कार्य- 
कतोंओं और कर्मचारियों का चनाव और संग्रह। कोई भी बडा कार्य 
कार्यकर्ताओं पर ही निभर करता हैं। जिस काम के लिए अच्छे 


कार्यकतो मिल जाते हैं वह प्राय असफल नहीं होता । कार्यकर्ताओं 
के अमाव में था योग्य कार्यकर्ताओं के अमाव में अच्छे से अच्छ 
और महतत्त्वप्रण कार्य ढीला पड जाता है, अधूरा रह जाता हैं या रुक 
ही जाता है| केवल व्यावसायिक दाप्टि स ही नहीं, गर्मिक 
सामाजिक और राजनैतिक दप्टिसे भी कार्यकर्ताओं के चुनाव और 
सम्रह का वडा महत्व है । संचाढकों में कार्यकर्ताओं के संग्रह का 
सूक्ष्म विवेक होना चाहिए। जमनाठालजी ने व्यापार किया, 
सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक सेवाएँ दीं और सत्र में वे सफन हुए । 


[2 है ०० क 


और इन सब का कारण यह हैं कि उन्होंन कार्यकर्ताओं के चुनाव 
ओर संग्रह का पूरा व्यान रखा। 

जमनाछाठजी की प्रद्ृत्तियाँ विविव-मुखी थीं। अछूतोद्धार, 
चरखा सघ, आमोद्योग संघ, माखाडी शिक्षा-मडठ, महिला सेवा 


२६ जावन-जोहरी 





ः ह है ५ 
काय करना पडा था, पर अपनी श्रमनिष्ठटा, छगन सीखने की बृक्ति 
हि पु 


से थोडे दिनों में वे कुशछ और अनुभवी वन गए | 


जमनाछाछजी के पास कामकी तो कोई कमी थी नहीं । 
सैकडों सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओंसे उनका संब्रेव था । 
व्यापार भी उनका काफी विस्तृत था। उनके पास जो कई 
नवयुवक आते और काम चाहते, उनसे वे कहते कि मेरे पास जो 
काम हैं उनमे जो काम तुम्हारी रुचि और दृत्ति के अनुकूल हो 
उसे चुन सकते हो। उनका मानना था कि नौकरी नहीं मिल्ती 
और रुचि का काम नहीं मिलता इसलिए चांहे जो कार्य करने से; 
व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता | जो छोग अधिक घन ग्रापति 
के प्रयत्न में एक के चाद दूसरे को छोडत पकडते रहते हैं के 
प्रतिमाशाली हो तो मी अपना विकास नहीं कर सकते । इसलिए 
थोंडा समय मी व्यो पर अपनी रुचि और वृत्ति के योग्य कार्य ढूंढ 
कर उसमें स्थिरचित्त हो छग जाना चाहिए । वास्तविक सफलता 

की 


इसीसे मिल्ती है | 


कार्यकर्ताओं के निमोण का एक तरोका है जिसपर पूरा 
ध्यान रखना चाहिए | वह यह कि जो काये हमारे पास हो, उसकीः 
पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। जिस काये को हम नहीं 
जानते और उसे छुव्यव॒स्थित रूप से करने का अदिश देते रहें तो 
इससे कार्यक्रताओं में प्रतिक्रिया ही जागृत होती है । इसलिए जहां 
तक हो सके कार्यकर्ताओंकों उपदेश या आदेश नहीं देना चाहिए ॥ 


चल पिक 


कार्यकर्ताओं का चुनाव और संग्रह श्छः 
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जबतक हमें कार्य की पूरी जानकारी नहीं होगी तवतक उसमें 
छानेवाली शक्ति, समय आढि के संबध में कार्यकर्ताओं का मार्गठशन 
भी तो नहीं किया जा सकता। निकट सपर्क आनेपर जब किसी प्रकार 
की गलतफहमी द्ोनेका डर न रहे और कोई कठिनाः उपस्थित हो' 
जाय तब्रही सछाहके रूप में उपदेश करना उपयोगी हों सकता है। 

मन॒ष्यस गढती द्वोना स्वाभाविक है | किसी कामके बिगड़ने 

भर 


पर या गछती हों जाने पर कई लोग कर्मचारियों को घुरी तरह 


डेट्ते-फटकारते है और उन्हें भछा घुरा कहते है । इससे कार्यकर्ता, 
का ढिल टूट जाता दे और कार्य में वह पूरी शक्ति नहीं ढगा पाता | 
बह समझने लाता है कि अधिकारी को उसकी रुचि, बृत्ति और 
भावना की को£ परवाह नहीं | में ही अपने को क्‍यों खपाऊँ ?' 
इस तरह दोनों की हानि होती दे । और मनमें कसक रहने से 
मनमुठात्र बढ़ता जाता है । इसलिए जमनाछालजी देखा करते थे 
कि गढ्ती क्यों और किस स्थिति में हुई | अनुमवहानता या 
गलतफहमी से अगर गछ्ती हो जाती थी तो वे उसे सुधारने का पुनः 
मौका देते ये और डॉट-फटकार की जगह ग्रेम से समझाते थये। इससे 
कार्यकर्ता को सांतना मिलती, उसे अपनी गलती से सीखने को 
प्रलता और वह अविकाधिक उनके निकट पहुँचता | वे कार्यकर्ता को 
रखते समय यही सोचते थ कि वह स्थायी रूप से उनका अपना बन 
कर रह रहा है और रखा जा रहा है। बे मानते ये कि कार्यकर्ताओं 
को बारबार बदलते रहने से कार्य को हानि पहुँचती है और 
परेशानियों बढ़ती है । 


न्‍्श्८ जावन-जो हरी 





! 


जमनाछाछ॒जी कहा करते थे कि जिस कार्यकता को नियुक्त 
किया जाय उसे उतना वेतन अवश्य दिया जाना चाहिए जि 
खच की उसके परिवार को आवश्यकता है। परिवार की हालत 


ही 


जितन 


| 


की 


रे हा पु हि पे ० पल प छः हा 
को विना. समझे, कम वेतन पर रखने मे खतरा हैं। अपने खच की 
भूत तो उसे कहीं न कहीं से करनी ही पडेगी। इसके छिए या 
तो वह चोरी करेगा या कहीं से अधिक वेतन मिलने का प्रकममन 


6 


या मौका पाकर चल्म जावेगा | समय-समय पर कार्यकत्ताओं की 
पाखिरिक ल्थिति की जाच-पडताल और पूछ-ताछ करते रहना 
चाहिए, उनके घर पर भी जाना चाहिए | जीवन में कमी-कमी 
कठिनाइयों उपस्थित हो जाया करती हैं। जब तक व दूरन 
5 
त् 


५) 


होतीं तब्र तक काम में चित्त बरावर नहीं छगता। ऐसी छि 
हैं समझने का प्रयत्न करना चाहिए और हो सके तो उनकी 
कठिनाई दूर करनी चाहिए | ऐसा करने से वे अधिकारी के नि 


ध्ध्ट ७ 


निकट पहुँचते हैं और काम भी मन छगाकर अपना समझकर करते 
। जमनाछाछकजी यह भी ध्यान रखते थे कि किसी के यहाँ 
अनुचित खच तो नहीं होता है। यह देखने के लिए वे स्वयं 
होकर कार्यकत्ताओं के यहाँ भोजन आदि करने को जाया करते थे । 
बी कैच पु (८ ० 
भोजन तो वे क्या करते, पर उस बहाने भोजन की पद्धति, रुचि, 
खर्चे तथा घर की साफ-सफाई, फिजूल्खर्ची आदि का सूक्ष्म 
निरीक्षण कर लिया करते ये । पास-पडोस का वातावरण कैसा है, 


लडके-बच किस मनोंदत्ते के है, वे पढ़ते सीखते है या नहीं-उनप 
व्यान रखा जाता है या नहीं आदि सारी बातें वे जान छेते थे । 


४।ए 


/0/ 
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कार्यकर्ताओं का चुनाव और संजह २९ 
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कि [4] (0. 


र जो कमी या त्रुटे रहती थी उसका सकेत बड़े प्यार से कर 
देन थे । इससे कार्यक्रत्ती में अपनत्व की मावना निर्मोण होती और 
वह सदा के लिए उनका बन जाता | 
निम्न लिखित कतिपय घटनाओं से तुम उनके और कार्य- 
कत्तओं के वीच के सम्बन्धों को जान सकोगे | 
सत्र से पहले में अपनी ही वात कह दूँ । महाराष्ट्र से ही 
ने सावजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया | वहों राजनाति में काफी 
द विवाद चलता था। इसी कारण मेरी आदत भी कुछ अविक 
बहस करने की पड़ गढ़ थी। उनके सम्पर्क में आने पर वे इस 
दोष को ताड गए। बार-बार बे मुझे टोकते रहते कि बह आदइतः 
अच्छी नहीं है। मेरी आदत यहाँ तक बढ गई थी कि में 


क्रैसमी की वात सुनता ही नहीं या, अपनी ही हाक्रे जाता था | 
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। 


? 


रा 


मुझे एक प्रकार का आनन्द अनुभत्र होता और अभिमान भी 
के मैं पराजित नहीं होता । ब्सके साथ ही एक ढोप मुझमें यद्ध या 
कि बिना पुव।पर विचार किए या बिना अपनी शक्ति और सीमा का 
खयाल किए क$ जिस्मेदारियों भी लेने को तैयार हो जाता। लेकिन 
बे तो ठोकते ही जाते। उनका यद्द बार-बार का टोकना लुच्े अच्छा 
नहीं। छढगता था । एक दिन में इससे बहुत नाराज द्वों गया और 
समझ डिया कि जमनालाछजी मुझे चाहते नहीं हैं | मैंने कहा : 

“काकाजी, यादें मैं आपकी दृष्टि में केचछ बातनी,, 
अव्यावहारिक और निकम्मा हं। जचता हूं तो मुझे आप इजाबत. 

दाजिये |! 


््प 


च्त 


0 

मं 
स््‌ 
सं 
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३० जीवन-जौदरी 


सुनकर वे हंस दिये। बोे “अरे, इसीलिए तो तुझे मे 
अव्यावहारिक कहता हैँ । तुझे इतनी भी समझ नहीं है कि यह 
सब मे क्‍यों कह रहा हूँ ? जिसपर अधिक स्नेह होता है उसे ही 
सिखाया-समझ्ाया जाता है | अपना आदमी ।नर्दोष बने यह इच्छा 
'रहती ही है |? 

इसपर उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई । 

संस्कृत साहित्य में मास नामक एक प्रसिद्ध कवि हो गया है। 
राज दरार में उसका काफी सम्मान था। उसे राज्य की ओर 
से बड़े-बड़े पारतोषिक मिला करते ये। वह राज-कवि था | 
लेंकिन जब वह अपनी रचनाएं पिता को छुनाता, तो वे उनमें दोप 
डी निकाछा करते। कभी भाव, कभी शैढी, कभी कल्पना इस तरह 
छंद, मात्रा, अलंकार, रस, व्याकरण आदि की अनेकों त्रुटियों ही बताया 
शकरते | प्रशंसा कमी नहीं करते। कभी-कभी उसके द्ों-चार 
मित्रों क समक्ष मी ऐसा ही कहते रहते | इस से भास को बहुत 
चुरा छाता | वह समझने छगा कि पिताजी उसका उत्कष् बदाइत 
नहीं कर सकते और इसीलिए चार मित्रों के बीच मेरा अपमान 
'किया करते हैं| इनके जीते-जी मेरा विकास हो ही नहीं सकेगा । 

यह सोचकर उसने निरचय किया कि पिता को मार 
डालना हो उचित है। अपने विकास मान के रोड़े को नष्ट कर 
“देना ही अ्रेयस्कर है | 

एक दिन रात्त को जत्र छतपर उसके माता-पफ्ता सोये हुये 
ये, वह खड़्ग लेकर सींड़ियों पर चढ़ने छा | लेकिन उसके कार्नो 
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में कुछ आवाज आ रही थी | सुनने के लिये वह ब्रीच की सीढी 
पर ही रुक गया | 

ऊपर दोनों की चर्चा हो रही थी। 

मां ने कहा “आज का यह शरद पूर्णिमा का चन्द्र कितना 
सुहाना है १? 


पिता ने कहा * “सचमच इस प्रकाश को देखकर मुझे 


| 0७ प हे 


भास का कविता की निर्दोपता का ध्यान आता है |” 


अ्कनक, 


माँ ने पूछा : “छेकिन आप तो निरन्तर उसकी कब्रिताओं 


में दोप-ही-दोप निकाछा करते हो । इस से वह कितना निरुत्साह 
होता होगा ४! 

पिता ने उत्तर दिया . “तुम ठीक कहती हो, छेकिन उद्देइय 
मेंस यह नहीं है । उसे निरुत्साह मैं व्रिलकुल नहीं करता | मे 
उसके दोप इसीलिये निकाछा करता हैँ कि वह अविक्ायिक निर्दोष 
ओर शुद्ध रचनाएं लिख सके। जिस दिन उसके मेँह पर मैं प्रशसा 
कर दूँगा, समझ लेना कि उसका विकास वहीं रुक जायगा। यों 


हक 


चह सबश्रेष्ठ कबि तो है ही ।” 

भांस को अपने हीन-बिचार पर ग्छानि हो आई और वापिस 
रौट गया | दूसेरे दिन ग्रात-काछ पिता के पेंरें पड़कर उसने 
अपने विचार के लिए क्षमा मांगी | 


26. 


यह कहानी सुनाकर चे बोले. “अभी तुझमें पिता के हृदय को 
जानने की गाक्ति नहीं है; इसीलिए ऐसी बातें करता है | ? 


डर जीवन-जोहरी 


उन्होंने मुझे जीत लिया | वे मुत्रे हृदय से पुत्र के समाना 
ही चाहते थे और संक्रट के समय पुत्र की तरह ही मुझे सहायता 
की | आगर मझमें तुम को£ अच्छी ब्रात पाओ, तो चह उन्हींकी. 
देन है| जो ढोप धुझमें रह गए है वे मरे [निजके हैं; क्योंकि मुझमें 


३ 


इतनी ज्ाक्ते नहीं थी कि उनकी सभी वातों को अपना सकता | 
चिरंजीछालनी बडजाते को तो तुम वहुत कुझछ और व्याव- 

हारिकि समझते हो न |! उनमें इतनी कुशछता और व्यावहारिकिता 

कहाँ से आई ? अगर जमनाछालजी का स्नेह और सम्पर्क न मित्य 


रे 
कर 


होता तो चिरंजीछाल्जी जैसे अशिक्षित व्यक्ति का इतना विकास, 
नहीं हों सकता था | इनकी एक घटना यह देने से तुम्हारे ध्यान में 
आ जायगा कि जमनाठछालछूजी अपने कार्यकत्ताओं के साथ केसा बताव: 


करते थे और उनकी भावना का कितना अधिक ध्यान रखंते थे | 


चिरंजीछालजी का जन्म मारवाड के एक गांबड़े में गरीब 
घर में हुआ | मामाजी के यहाँ रहकर थोडी-सी शिक्षा पाई | फिर 
ध्यप्रदेश में एक व्यापारी के यहां काम सीखने छगे | बक्षर तो 
तुम जानते ही हो, उनके कितने छराब होते है | फिर वे वध 
में धनी पस्वार में गोंद आ गये | धनी पख्वार में आये तो, पर रूई 
के व्यापार में सत्र घन खो दिया । खो ही नहीं दिया, सिर पर. 
कर्ज भी हो गया। 
अब वे जमनालछाछजी के यहाँ नोकरी करने छंगे | जमना- 
लालजी ने इन्हें भाई के समान रखा | एक समय की वात है कि. 
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एक रिश्तेदार के जरूरी काम के लिए चिरंजीछाछनी एक मास की 
छुट्टी लेकर बाहर गए हुए थे | लौटने पर वीमार पड गए । बीमारी 
४-५ महीनों तक चल्ती रही | आर्थिक हालत तो नाजुक थी ही, 
पैसा पास में था नहीं | चिरंजीछाछजी को वेतन देना तो दूर, 
एक मास की छुट्टी का रुपया भी मुनाम ने नहीं दिया। और 
बीमारी में खबर भी लेने को कभी उनके घर नहीं गए। यह तो हुआ 
ही, पर जिस रिश्तेदार--और वह धनीमानी था--के छिए चिरेंजी- 
छालजी बाहर गए ये उसके करीब २८) इनकी तरफ छेने रह गए 
थे | उसने तगादा भेज दिया । इससे चिरंजीछाछजी को काफी 
बेदना हुई । आदमी के पास पैसा न हो और कोई सहानुभूति 
प्रकट करनेवाला भी न हो तो उसके सामने जीवन एक जेजाछ 
बन जाता है| स्थिति यह हो गई कि वबस्तुएँ बेचकर घर खचे 
चलाना आवश्यक हो गया था । किसी तरह जमनालाल्जी को 
उनकी बीमारी के समाचार मिंठ गए और यह भी माछ्म हो गया 
कि अब तक का वेतन भी नहीं दिया गया है। वे चिरजीछाछजी के 
पास गए और छुट्टी के महीने से लेकर उस दिन तक का सारा वेतन 
उन्हें देते हुए मुनीम की छापरबाही और गलती के लिए दुख प्रकट 
किया | और जब भी जिस बात की आवश्यकता पडी उसकी पूर्ति 
का पूरा ध्यान रखा । उनका कहना था कि आपत्ति, बीमारी और 
संकट के सुमय तो कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखना माल्कि का 
धर्म है। यही कारण है कि आंज चिरंजीछाछजी हमारे सामने 
इतने कुशछ और व्यवहारी दिखाई देते हैं | वे पूरी तरह जमना- 
छाढजी के हो चुके और अपने को उनके लिए समार्पित कर दिया। 
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कहा तो वह सेठ जो बीमारी में भी अपने २८) के छिए, 
उस आठमी के पास तगादा भेजता है जो छुट्टी निकाल कर अपना 
समय उसके लिए खर्च करता है, कहाँ वह मुनीम जो छुट्टी का 
बेतन भी नहीं मिजवाता और कहा- सेठ जमनाछाछजी जो मुनीम 
की गलती के लिए खये दुख प्रकट करते हैं और पूरी मदद करते 


९, 


है। आदमी इसी तरह आत्मीय बनता है। 

, केंबछ बड़े और ऊँचा काय करनेवाले कार्यकर्ताओं के साथ 
ही नहीं, छोटे से छोटे और मामूली हैसियत के कर्मचारियों के 
साथ भी उनका व्यवहार सौजन्यप्रण होता था। उनके निकट 
जो भी व्यक्ति रहता, उसके विकास, सन्‍्तोष और निर्माण का वे 
यूरा ध्यान रखते ये। इसीलिए उनकी सेवा करने में सब को 
प्रसन्नता होती थी । यहों में एक ऐसी ही ममेस्पर्शी घटना का उल्लेख 
करता हैँ | 

बिट्वछ को तो तुम जानते ही हो। वह आजकल बैंक 
ऑफ नागपुर में कारये करता है। मालिश करने में वह पठु है । 
अपने यहाँ भी वह रोज मालिश करने आया करता है। बडा 
परिश्रमी और सर आदमी है वह। उसने एक दिन अपनी 
कहानी सुनाते हुए जमनाछाठछजी की उदारता, सौजन्य और 
सहानुभूति के विषय में कहा: 

८ जमनालालजी के यहाँ नौकरी पर छगे मुत्ने आठ ही दिन 
हुए ये । कारणवश मुझे उनके साथ बम्बई जाना पड़ा | एक दिन 
सेठजी को तार मिल्य कि मेरे पिता का देद्वान्त हो गया है। 


है 
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सेठजीने मुझे अपने पास बुलाया, ढाढस वबंधाई और वर्षा जाने के 
लिए कहा | मे था मामूली नौकर, मेरे पास आलने-जाने के लिए 
'चैसा कहाँ था। मैंने कहा: “मैं अब आज जाकर क्‍या करूँगा। 
आनिसंस्कार तो हो ही चुका होगा । अब तो में बारहवीं के दिन 
डी पहुँचने की कोशिश करूँगा |? पर सेठ्जी तो मुझ्ले जानते ये | 
उन्होंने मेरी हालत और घटना के महत्व को जानकर कहा: “ देखो, 
तुम्हें जाना ही चाहिए। मैं जानता हैँ कि तुम्हारे पास रुपया नहीं 
हैं| को$ वात नहीं, जाते समय सौ रुपए ले जाना |! 

“घुनकर में तो हक्का-बक्का रह गया। चधी जाने की 
मेरी इच्छा तो थी ही, पैसे की मजबूरी से ही में ठाल रहा या | 
फिर नौकरी पर रहें कुछ आठ ही दिन तो हुए ये; ऐसी हालत में 
'पेशगी रुपया मागने की हिम्मत नहीं हुई | पर जब्र उन्होंने एक 
सौ रुपया ले जाने को कहा तो एक ओर मन में जाने का आनन्द 
हो रहा था, दूसरी ओर उनके प्रति असीम श्रद्धा उमड़ रही थी। मैं 
तत्काल कुछ बोछ न सका | में इतना गरीब था और उनके लिए 
नया था कि मुझे दस रुपए भी मिल सकेंगे, इसकी कल्पना नहीं 
कर सकता था। गरीबों के साथ इतनी जआकीयता और उदारता 
का व्यवहार करनेवाला दूसरा कोई मेरे देखने में नहीं आया । 

४ इतना ही नहीं, उन्होंने मुत्ले प्रेम से काम करना सिखाया | 
"मेरे घर में किसी चीज की कमी रहती या अडचन रहती तो मेरा 
जे पूरा खयाल रखते ये । कमी कोई गछती द्वो जाती तो प्रेम से 
-ही सुधारने को कहते, गुस्सा कमी नहीं किया |” 
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उसीने अपनी एक घटना और सुनाई थी: 


# ठण्ड के दिन थे। उन दिनों सेठजी सेवाग्राम रहने के. 
लिए गए थे | मैं भी उनके साथ था| सेठजी बड़े संबेरे उठ जाया। 
करते थे। मेरे पास एक ही चादर थी | उससे ठण्ड डटतीं तोः 
नहीं थी, पर में कहता किससे, और मेरे पास इतना पैसा भी कहाँ। 
था कि दूसरी चादर खरीद सकता | एक दिन उन्होंने मुझे एक. 
चादर में ठिटुरत हुए देख लिया | उन्होंने उसी दिन खादी भाण्डारः 
से एक कम्बल तथा गर्म थांडी खरीदकर मंगवा दी | ” 


तुम जान सकते हो कि इस तरह सहायता और सहानुभूतिः 
प्राप्त व्यक्ति अपने माल्कि के ग्रति कितने इमानदार और सेंका भावीः 
रहते हैं | उनका नाम आते ही विट्ठछ जैसे गद्गदू हो जाता हैं | 


इसी तरह की दो घटनाएँ और देता हूँ ।. 


आजकल जहाँ महिलाश्रम है, वहों पहले विनोवाजी का आश्रम 
था। आश्रम में कुछ गाए भी थीं। एक दिन गाय- चरानेवाले छडके 
को गाय ने सींग मार दिया जिससे उसे चोट आ गई। उसे- 
अस्पताल भेज दिया गया। जमनाछाछजी उसे देखने के लिए वरावर'* 
जाया करते थे । 

जमनाछालजी जिन दिनों जेंल में थे, आश्रम का एक कार्यकत्तो' 
बीमार हो गया था | खबर तो उनके पास पहुँच हीं गई थी। जिस' 
ढिन वे जेल से छूटकर आए और स्टेशन पर उतरे उस दिन सबसे 
पहले सीधे उस कार्यकत्तों को देखने अस्पताल पहुँचे-। तुम कल्पना: 


श्श्ढ .. इ ७ 
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“कर सकते हो कि जमनालछाल्जी जैसे प्रसिद्ध और संपन्न व्यक्ति के 
जेल से छूठने की खबर पाकर कौन ऐसा कुठुम्बी, सहयोगी और 
“व्यापारी होगा जो स्टेशन पर पहुँचकर स्वागत करने तथा उनसे 


बातचीत करने या मिलने के लिए उत्सुक न हो। पर जमनाछालजी 
जानते थे कि किस व्यक्ति को कव और कैसी सहानुभूति की अपेक्षा 


होती है और उसका जीवन के साथ कितना सम्बन्ध रहता है | वे 


अपने आराम और घुख-सुविधा की अपेक्षा कार्यकर्ताओं का ही 
पूरा। ध्यान रखते ये | थे कहते थे कि यदि हम छोग ही इनके 
साथ आत्मायता का बतौंब नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। 

बह गाय चरानेवाला मामूली छडका हो या कोई कार्यकर्ता; 
सब के साथ वे बंधु-माव का बतीव करते ये । जब कार्यकर्ता को 
देखने स्वयं जमनाछाछ॒जी सर्वप्रथम गए तो उसका मन कितना 
आनानदित हुआ होगा ! 

घटनाएँ बहुत छोटी होती हैं, परंतु उनके पीछे बड़े-बड़े तत्त 
'हिंपे रहते हैं। इसी तरह मलुप्य का विकास और निर्माण 


होता है। 


इससे तुम जान सकोगे कि वे एक नहीं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं 
के सद्दायक, सनक और गुरु ये, पिता ये और सर्वस्त्र ये । 


कार्यकर्ताओं की कसोर्य 

प्रिय इधर, 

पिछले पत्र में कार्यकर्ताओं के संग्रह, चुनाव और निमोण के 
सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण पर प्रकाश डाल्नेवाली कुछ घटनाएँ 
लिखी थीं | कार्यकर्ताओं को जुटाकर, अपनाकर उन्हे निभा छेना' 
और उनके प्रति प्रेम, उदारता, सहानुभूति आदि का व्यवहारः 
करना एक बात है और उनकी योग्यता और अयोग्यता को परखना। 
दूसरी बात है | प्रेम और सहानुभूति के साथ साथ नियम और 
अनुशासन के प्रति बढ और कठोर रहना भी जमनाछाछमी आवश्यक 
मानते ये। व्यवहार में कमी-कमी ऐसा बर्ताव पारस्परिक भ्रांति उसनन। 
कर देता है। छेकिन जब वस्तुस्थिति और अनुशासन की दृष्टि से विचार 
किया जाता है, तब ऐसी श्रान्तियाँ अपने आप दूर हो जाती हैं । 

आज में कार्यकत्तोओं से सम्बन्धित इसी दूसरे पहल्धू पर विचार 
प्रस्तुत कर रहा हूँ । छोक-संग्रह की बात ठाँक तो है, लेकिन अगर' 
अनुशासन की दृढ़ता का अभाव हुआ या थोड़ी भी ढिला£ रही तो 
निकम्मे छोंगों की जमात इकट्ठी हो जाती है और काम के बिगड़ने, 
का डर रहता है । इसलिए हर बात की मर्यादा होनी' चाहिए । 
मर्यादा का अतिरेक या उलछंघन होने पर कारये में विकृति या मन्दता! 
आ जाती है---वह अव्यवस्थित हों जाता है और फिर हजार सदू-- 
भावना होने पर भी खुधर नहीं पाता | 
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जमनाछालजी तो नियमों के पाछन और अनुशासन में कठोर 
थे ही, लेकिन मैंने उन छोगों के मार्गदशन में भी काय किया है 
जो कठोरता को उतना मददत्त्त नहीं ढेते, बल्कि मुंदुल और नमे 
स्त्रमाव के भी हैं| जब मैंने सावजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया तत्र 
मुझे सर्वप्रथम अण्णा साहब दास्ताने की छत्र-छाया में कार्य करने 
का सौमाग्य प्राप्त हुआ। वे एक सेवा-परायण सन्त हैं | उनके 
हृढय में ढेश के गरीबों के प्रति असीम करुणा और स्नेह भरा है। 
उनका दुख दूर करने के लिए उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन लगा 
व्या और शक्ति भर किसी प्रकार का ग्रमाठ न कर केवल सेवा ही 
नहीं की, बल्कि छोग सेवा-यन्न में प्रवृत्त हों इसलिए अपक प्रयत्न 
भी किया | गान्धीजी के रचनात्मक कार्यों की नींव महाराष्ट्र में 
डालने में उनका वहुत द्वाथ रह है | प्रकृति से सरठ, भावनाशलि 
और करुणाचित्त होने के कारण वे किसी मी कार्यकर्ता के साथ 
कठोरता से पेश आ ही नहीं सकते। उनका व्यवहार अल्न्त 
मूदुल और नर्म रहता था। किसी की भावना को जरा भी चोट 
न पहुँचे या किसी का मन दुखी न हो, इसका वे पूरा ध्यान रखते 
हैं। तुम जान सकते हो कि ऐसे आदमी को कितना क्या सहन 
नहीं करना पडा होगा । लेकिन अचरज है कि वे छोक-संग्रहन नहीं। 
कर सके | उन जैसे सन्त के मन में तो इस सम्बन्ध्में कोई 
बिचार ही नहीं उठ सकतें---वें तो अपना काम सचा£ और सेवा- 
भावना से किए जाते हैं । पर में तुम्हें वता रहा था कि अनवसर 
का प्रेम और करुणा भी कई बार सफलता में बाबक वन जाती है । 


० जीवन-जौहरी 


भगवान्‌ महावीर और बुद्धदेव ने भी कहा ही है कि मित्रता, 
प्रमुदुता और करुणा सीमित द्वी होनी चाहिए | यह एक बड़े तल 
और तथ्य की बात है। 


लेकिन जमनाछाछ॒जी ने देशसेवा कीं, त्याग किया, व्यापार 
किया और छोक-संग्रह के कार्य में वे सफल ही हुए। योंतो 
उनकी बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म और तीत्र थी और वे सम्पर्क में आनेवाले 
कार्यकत्ती को तुरन्त ही पहिचान लेते थे | लेकिन वे केवछ अपनी 
बुद्धि और दृष्टि पर ही सवया अवरूम्बित न रहकर उस व्यक्ति के 
सम्बन्ध में उससे सम्पर्कित छोगों से विविध प्रकार की---स्वभाव, 
रुचि, इत्ति, आवश्यकता, आदि की---खोजबीन करते और पूछते 
रहते ये | फिर सम्पर्क साथ छेने के वाद दो-एक प्रसंगो से देखते 
थे कि वह संग्रह करने के योग्य है या नहीं। वे कार्यकर्ता में 
निःस्वायबृत्ति, प्रामाणिकता, छगन और परिश्रम-शीछ्ता का रहना 
अत्यन्त आवश्यक मानते ये | दम्म और घुमाव-फिराव उन्हें विल्कुछ 
अच्छा नहीं छगता था । जो आदमी जैसा कहता है वैसा करता है 
या नहीं, इस परीक्षा में उत्तीण होने पर ही उसे वे जिम्मेबारी का 
कार्य सौंपते ये और फिर उसमें कसते ये | तरीका उनका ग्रेम-पूर् 
रहता था, लेकिन मूल पिद्धान्तों के पालन में वे समझौता नहीं कर 
सकते ये । अपने समान ही कार्यकत्ता को सत्य के ग्रति निष्टावान 
बनाने का वे प्रयत्न करते ये | जीवन-विकास के लिए जिन मौलिक 
बातों का आदमी मे रहना वे आवश्यक समझते थे, उनके पान कखवानें 
में कठोरता का बर्ताव करना भी वे जानते ये | अन्तःकरण में 
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कि 


कोमलता और स्निग्धता रखते हुए भी वे बाहर से कठोर वन जाते ये | 
'महाकवि बनारसीदासजी के शब्दों में उन्हें हम श्रीफठ (नास्यिल) 
की उपमा दे सकते हैं | नारियछ वाहर से अत्यन्त कठोर रहता है, 
'किन्तु भीतर से वह उतना ही स्निग्ध और मघुर रहता है । 

जमनाछाछजी का नियम था कि उनके पास नियमित समय 
'पर ऑकड़ा (बैलेंस शीट) पहुँच ही जाना चाहिए और अपनी 
निधोरित व्यवस्था मे किसी तरह का अन्तर या ढील्ढाछ वे पसेद 
नहीं। करते ये । एक समय की वात है कि मुख्य मुनीम ने 
'बिना जमनाछालजी से पूछे ही एक व्यक्ति को कजे दे दिया । 
मुनीमजी उनके निकट कुटुम्ब्री में से ही थे। पर ऑकड़ा हाथ में 
आंते ही उन्होंने उस रकम पर निद्ञान छा दिया। दूकान पर 
पहुँचकर उन्होंने मुनीम को काफी डॉँठा--इसलिए नहीं कि दे दिया 
था, बल्कि इसलिए कि बिना पूछे देकर नियम का उल्लंघन किया 
गया था। यह रुपया मुनीम के नाम लिखे गए। हिसाब के 
सम्बन्ध में वे सदा सावधान रहते ये और जमा-खचे समय पर तथा 
व्यवस्थित हो" इसपर ध्यान दिया करते थे । जरा भी असाबधानी 
या ढीछढाल में वे धोखा देखते थे | 

एक समय की बात है कि एक व्यक्ति, जो उनके पास कड़े वष 
तक रहा था, उन्हीं की दूसरी कंपनी का उच्च अधिकारी वन गया । 
बेतन भी प्रयाप्त मिक्ता था | लेकिन तुम जानते हो, जिसके पास 
पैसा हो और वह अच्छे पद पर हो तो आस-पास निकम्मे और 
ख़ुशामदी छोग मण्डराने छगंते है। ये लोग उसका खचे बढ़ा देते 
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हैं और वह अपनी शान के छिए यह सत्र करते हुए आनन्द का 
अनुमव करने लगता है | परिणाम यह हुआ कि उसने कंपनी के 
माल की विक्री का कुछ रुपया उठा लिया | कंपनी को जब खबर 
लगी, तब जॉँच-पड़ताल झुरू हुई । वह वर्धा आया | वह छोक- 
प्रिय था और उसके कई मित्र भी थे । उन सबका आग्रह था कि 
उसे किसी तरह बचा लिया जाय | लेकिन जमनाछाछजी किसी 
तरह ठस से मस न हुए। उन्होंने आखीर तक यही कहद्ा कि जो 
कुछ हुआ है वह सच सच बता ढठे। सच सच चताने में खतरा 
था। अपराध कुछ ऐसा था कि सिवा जेल-दण्ड के और कोई उपाय 
नहीं था। मामछा बढ़ चुका था। इसलिए उसकी हिम्मत सच 
सच बताने की नहीं हुई और न उसके मित्र ही सच सच बताने की 
सलाह दें सकते थे । पर जमनाछाछढजी भी कहाँ पसीजने वाले ये ! 


जब वे सार्वजनिक कार्यो की अधिकता के कारण वर्धी दूकान 
का काम-काज देखने के लिए समय नहीं। बचा पाते थे, तब तीन 
व्यक्तियों की एक समिति बना दी | जिस कार्य में तीनों एकमत 
होते उसके विषय में तो जमनाछालजी को पूछने की जरूरत नहीं: 
रहती लेकिन मतमेद होने पर तीनों अपना-अपना मत लिखकर 
उनके पास निर्णय के छिए मिजवा दिया करते। ऐसे कामो में वे: 
५ कभी ढील या ग्रमाद नहीं करते ये। उनका नियम-सा था कि 
॥ प्रातःकाल बड़े संबेरे उठ कर पहले ग्राथेना करते और फिर हाथ-मैँह 
घोकर करीब पाँच बजे ऐसे विवादग्स्त मामछों कों निपठा दिया: 


्ज 
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करते और उन पर अपना निर्णय लिखकर भेज ठेते। व्यापार में 
निर्णय की ढिला$ द्ानिकर होती है। 

व्यावहारिक दृष्टि से वे बहुत कड़े परीक्षक ये | कार्यकत्ती की 
थाह्द ढेने, उसकी शक्ति और बृत्ति तथा ध्येय को जानने के लिए 
वे बहुत गहरे उतरते थे । वे जानना चाहते ये कि जो कार्यकत्ती 
उनके सम्पर्क में आ रहा है उसकी तैयारी साथ देने में कहाँ तक 
है। किसी प्रकार के सकट, प्रकोमन में वह डिग तो नहीं जायगा | 
उनके निकट तो व्यापारिक, राजनैतिक और रचनात्मक प्रवृत्तिवाले 
कई कार्यकर्ता रहते ये । जो उनकी परीक्षा में खत उतर जाता, 
उसे वे जिम्मेबारी सौंप देते ये | मैंने ऐसे भी कई व्यक्ति ढेखे है जो. 
किसी एक गुण में महान्‌ है, पर सम्पूण जीवन की इंष्टि से उनका 
विकास एकागी ही हो पाया है। लेकिन जमनाछाल्जी का विकार 
एकांगी नहीं, सवीज्ञी हुआ था | इस कारण जिस क्षेत्र में उन्होंने 
प्रवेश ।किया, अपनी व्यवहार-बुद्धि से उसमें वें सफल ही हुए । 

प० हरिभाऊजी उपाध्याय का नाम तो तुमने सुना ही है | 
वे राजस्थान मे गांवी विचारधारा के प्रमुख और पुराने कार्यकर्ता है। 
वर्षोतक वे गांधोजी का सान्रिध्य प्राप्त कर चुके हैं। हिन्दी के 
गण्यमान्य डेखकों और विचारकों में उनका स्थान है। उन्होंने 
अपनी आत्मकथा “साधना के पय पर? में जमनाछालजी के सम्पर्क 
में आने की घटनाएँ लिखी हैं | घटनाएँ इस प्रकार है 

४ बबह की यह पहली यात्रा थी । बुखार आने छग गया था सो 
कुनैंन का इज्जैक्शन लेकर खाना हुआ | मणि-मवन में पहुंचा तो 
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देबदास आई मिंठे | उन्होंने कद्दा--/आपका खत खुद वापली ने 
“पढ़ा है | उतर ढिंद्वुत्तान वार्लो की ढिखाबठ बड़ी खराब होती ढै | 
-बराप्रजी से पढ़ी नहीं जाती । छेकिन आपका खत बड़ा अच्छा था, 
“बाप्र पर अच्छा असर पड़ा है / जमनाछाठनी भी वहीं ये | बापू से 
'योड़ी-बडुत बातचीत हुईं व उन्होंने मुझे जमनाठ्ाछजी के ह॒वाढे कर 
(दिया | मैंने “वर्ती की बजाय सावरमती में रहकर पत्र निकाछना 
मंजर किया। जमनाछाछजी का झुकाव यों बी की तरफ था; परन्तु 
4 यंग-इण्डिया ? - व“ नवजीवन? के साथ ही “हिंदी-नवजीवन ? का 
अहमदाबाद से निकाठना ही उन्हें सुविधाजनक ग्रतीत हुआ | 


जमनाछाल्जी आदमियों के बड़े कडे परीक्षक थे। मैंने परिचय 
पत्र उन्हें दे दिये। बसे तो उन्हे मेरे रद्भ-ढड़ से संतोष हुआ; परल्तु 
-अभी मेरी जांच-पडताछ वाकी थी | मैं ठहरा छई-मुई तबियत का, वें 
थे भयक्वर स्प्बक्ता व कड़ाई-पसन्द | सवालों की झडी छगा 
दी--धरं में कितने प्राणी हैं ? खर्च कितना है ? कहाँ-कहँ काम 
किया है! “वहाँ से काम छोडा क्‍यों ? स्वास्थ्य खराब क्‍यों रहता 


च् 


है? कबसे रहता है ! इतना खोद-खोदकर पूछने छंगे कि मै मन 


में झुझछाया--महात्माजी ने किस जछाद आदमी से मुझे मिडा दिया 
१ 2 किक कप 


-है। माछम होता है, इन्हें मेरी बातों पर भरासा ही नहीं हो रह ।है 
तभी तो इतने बारीक सवाल करते हैं। लेकिन में घीरज रखकर, 
"सब्र के जबाब देता चछा गया। अन्त में उन्होंने पूछा--- आपका 
"स्वास्थ्य ऐसा खुराब रहता है। ८-१० प्राणियों के निवाद्द का बोझ 


कप 


हम 4 हक 
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आप पर है| इधर महात्माजी के कामों में पड़नें से तो कमी भी, 
जेल में जाना पड़ सकता है, इसका भी कुछ सोच लिया है !! 
#अह्वात्माजी को पत्र लिखने से पहले ही सोच.लिया या । 
क्या इतनी मोटी बात मी न सोचता ?? 
“तो क्‍या सोचा है? जेल चले गये: तों घरवालों की गुजर 


“कैसे होगी--जैसे भगवान्‌ करावेगा वैसे होगी। जब तक 
में आजाद हू, जिन्दा हूं और बीमारी से व्रिछोने पर पड़ नहीं गया। 
हू तब तक मेरा धरम है कि पहले घर वालों को खिलाऊं, फिर मैं 
खाऊं। जिस दिन मैं जेल चला गया, मर गया या बीमारी से 
बिछीने पर पड़ गया उस दिन उनका भगवान्‌ माल्कि | मेरे मर 
जाने पर जो उनका होगा वही जेल जाने पर हो जायगा। कोई 
खैर-खबर लेने वाछा न हुआ तो ५२ छाख भिखमंगों में ८-१० की, 
सख्या और बढ़ जायगी । इससे अधिक क्या होगा ? वह दिन 
मेरी सच्ची परीक्षा का होगा। जेल में यदि में सुनूँगा कि मेरें परिवार 
के लोग भीख मांग रहे है तो में इसे 'स्वराज्य! के लिए अपना 
सम्पूण त्याग समझकर हर्ष से फृछा न समाऊँगा। इससे अधिक 
तो मैंने और कुछ नहीं सोचा है ।? 

जमनाछालजी शायद ऐसे उत्तर के लिए तैयार न ये। वे बहुत 
प्रभावित हए । सहानुभूति के स्वर में बोढे--नहीं, आखिर जा 
ठेश के लिए कष्ट सहते हैं, उनके परिवार वालो की चिन्ता करने. 
वाले छोंग भी होते ढै। आपको कोड चिंता नहीं रखनी चाहिए। 
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मैंने तो यह देखने के लिए यह प्रश्न किया था कि आपकी कितरन 
तैयारी है । आपके उत्तर से मम्मे बहुत सन्तोष हुआ | 


इसी अवसर पर जमनाछाछजी की कडाई के एक-दो प्रसह 
-और .याद आ रहे है। में सत्याग्रहाश्रम सावरमती में सर्पारिवार रहने 
लगा था। जमनालाछजी ने मी अपने रहने के लिए एक अछा 
चंगछा बनवाया | उनका स्वभाव ही था ऊ्लि जिसे अपनाते सक्ष 
“हृदय से अपनाते | हिन्दी नवजीवन! की अन्तिम जिम्मेदारी उन्हें 
'पर रखी गई थी, अतः मुझसे व मेरे परिवार से उन्होंने बड़ी जरुर 
घानिष्ठता स्थापित कर छी | में सझोंची हूँ---फाछ्तू जान-पहचान 
बढ़ाने की आदत नहीं है। काम-काज के सिलसिले में जितन 
परिचय हो जाय उतना ही काफी समझता हूँ | पर जमनाछालज 
का प्रेम आक्रमक था। इस घनिष्ठता के भरोसे में एक प्रस्ताः 
लेकर उनके पास पहुँचा | धार (माल्या) में एक माल्यीय भवन 
-बोर्डिड्र हाउस था| उसके व्यवस्थापक बंबई में चन्दा करने गे 
हुए ये। वहाँ से उन्होंने मुझे ।लिखा कि यहाँ के छोंग कहते हैं. वि 
यदि जमनाछाल्जी पहले चन्दा लिख दें तो यहां अच्छी रकम मिः 
सकती है। आप उनसे सहायता लिखवा लें तो हमारा काम आसाः 
हो जाय |! 


मैंने मने थे सोचा यह बहुत मामूछी बात है । जमनालालज 
- जच्छे कारों में सहायता दिया ही करते हैं | मेंने इसी तरह सी 
प्रस्ताव उनके सामने रख दिया | मुझे याद पडता है, उस दि 
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“देवदासमाई भी किसी काम से उनके पास गए या वैठे हुएथ | 
जमनालछालजी बोले---'में विना जान-पहचान के किसी को चन्दा 
नहीं देता ! मेरे सिर पर माने। पत्थर गिर पडा । तो भी मैंने जब्त 
करके कहा--- 

“लेकिन मैं उन्हें जानता हू |! 

“आपने खुद इनका काम देखा है ?*! 

: हां में खुद थार गया था---इनकी सस्‍्या में भी हो आया ह्ू।' 

(किंतु मेरे सनन्‍्तोष के लिए इतना काफी नहीं है। जब तक 
मैं खुद नहीं देख ढेता तब्र तक में कहीं चन्दरा या सहायता नहीं 
दिया करता ।! 

मैने वडा साहस करके कहा--तो आप खुद न दीजिए, 
डूसरों से दिला दीजिए ! 

ध्वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस काम में मे खुद न दूँ 
उसमें दूसरों को देने की कैसे प्रेरणा कर सकता हैँ । यदि काम 
अच्छा है तो मुझे खुद क्यों न देना चाहिए १? 

“पर काम तो अच्छा है, में जानता हैँ।* 

* लेकिन मैने तो नहीं देखा है |! 

सारी बातचीत में काफी वेरुखी उन्होंने दिखला? | मु्ते 
अहुत छुएर लगा | उनके स्वभाव का यह पहल मेरे लिए ब्रिलकुल 
नया या | जीवन में किसी से बुछ सहायता मांगने या दिलाने 
का यह पहलछा ही अवसर मुझे या। में बड़े आत्म-विष्वास से 
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उनके पास गया या । वह सब चूर-चूर हो गया। देवदासभाई 
के सामने मैंने अपने को बहुत छज्जित व अपमानित भी अनुभवः 
किया | पछताने छा कि ऐसे वे रुखे आदमी के पास जाकर 
नाहक ही अपनी बात गँवाई | बडी वेवकूफी की | मेरे जी में 
दो-तीन घण्टे तक उथरू-पुथछ मचती रही । अन्त को मैंने उन्हें 
एक खत लिखा, तब शांति हुई । 

मैंने लिखा---' जीवन में यह पहली बार मुझसे वेबकूफी हुईं 
है,---भापके स्वभाव व तौर-तरीके से परिचित नहीं था, इसीसेः 
यह गल्ती हुई | आप विश्वास रखें, जिन्दगी में अब्र आप के पास! 
ऐसी घृष्टता नहीं करूँगा | इस वार जो आपको कष्ट दिया उसके 
ढिए क्षमा चाहता हैं |” 

पत्र पाते ही वे मेरे घर दौड़े आये | तरह-तरह से मजे समझातें 
व ऐसे मामलों के अपने कटु अनुमव व छँच-नीच बताते रहें | 
तुमकी अपना? समझता हूँ, इसीलिए इतनी वें-रुखी से पेश आया | 
बापू के यहाँ मी कुछ ऐसी बातचीत हो गई थी, जिससे मेरा 
चित्त स्वस्थ नहीं या | दो घण्टे तक मुझसे व मेरी माताजी से 
बातचीत करते रहे व खुद ही माताजी से भेरे यहाँ भोजन करने का 
प्रस्ताव रख के अपने घर गये | 'चछकर भोजन करने का प्रस्ताव रख 
जाना--यह उनकी आत्रमीयता की पराकाष्टा थी | एक ही दिन 
में उनके दो सिरे के परस्पर विरुद्ध स्वमावों का यह परिचिय मेरे 
डिये और भी कुतृहलछ का विषय था | इस में उनकी महानता छिपी 
हुई थी । अहिंसा का यह पदाय-पाठ ही उन्होंने मुझे दिया | 


जा 
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उन्होंने शायद यद् महसूस किया कि उनका व्यवहार मुन्ते बहुत 
नागवार छगा | इसका कितना बडा परेशोधन ! 


ऊपर से कठोरता और भीतर से सहृदयता का एक और संस्मरण 
यहाँ लिख देता हैँ | नागपुर-झ्ण्डा-सत्याग्रह के समय की वात है। 
जमनाछालजी उसके “लौडर ! की द्वैप्तियत से गिरफ्तार हो चुके ये 
झडा-सत्याग्रह को वल देने के लिए ए० आई० सी० सी० (महा- 
सर्मिति) की मीटिंग नागपुर में हुई थी। उस समय अजमेर-प्रांत 
की ओर से मैं उसका सदस्य था* और उसमें जाने की बडी 
उत्सुकता थी | पर खचे कहाँ से छावें * जो वेतन में लेता था वह 
घर-खर्च पुरता था। उसमें लम्बे सफर की ग़ुजायश नहीं निकल 
सकती थी। मैंने सोचा कि आगे-पीछे जमनालालणी से कुछ 
, व्यवस्था कर लेंगे, अमी तो दफ्तर से पेंशगी छे छो। जमनाछालजी 
से नागपुर जेल में मिला तो उन्होंने प्रघ किया--यहों तक आने 
के खच का क्‍या इन्तजाम किया * मैंने सर भाव से कह दिया--- 
“अभी तो दफ्तर से पेशगी ले आया हूँ, यही सोचा था कि अगि- 
पीछे आप से प्रतरन्ध करा छँगा | 

उन्हें मेरी यह पद्धति ठीक न माछ्म हुई। जग झल्ाऋर 
बोले---'आपने जब पहले मुन्न से पूछ नहीं छिया है तो इस तरह 
मेरे भरोसे पेशगी छेना उचित न था| आप ही कहिये, यद्ध 
» वाजित्र हुआ 2 

यह दूसरा बच्न-प्रहमर मुझ पर हुआ। में शरम से बिल्कुछ 
गड गया | मन में सोचा, नाइक ही इनसे इतनी भाशा की, 
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जो इतनी बात सुनने की नौवेत आई | परन्तु उनका एतंरोज 
था; अतः कहा---- 
' » 'दाजिव तो नहीं था, पर आप इसकी चिन्ता न करें, में कोई 
न-कोई दूसन प्रबंध कर छेगा |? 

वें कुछ बोले नहीं | मैं चझ आया। मेरे वाद ही स्वामी 
आनन्द उनसे मिले “वे नवर्जावन-संस्था के जनरल, मैनेजर थे | जत्र 
महीना अखीर हुआ-व वेतन का समय आया तो स्वामीजी ने मुझे 
वेतन के पूरे रुपये दिये | मैंके पेशगी रकम कटानें का सवाल पेश 
किया तो-वोले--मुत्ने नागपुर जेल में जमनालछालजी ने नोट करा 
दिया था कि वह रकम उनके नामें मांड दी जाय। मैंने कह्य---इसकी 
जरूरत नहीं है, आप इसमें से काट छीजिए। उन्होंने कहा--- 
जमनाछाल्जी की हिदायत के खिलाफ में नहीं जा सकता | मेरा 
हृदय जमनाछाछ॒जी की उच्च हृदयता के सामने झुक गया । उन्होंने 
मुझे नसीहत भी को, फिर सहारा भी दिया | वे कोरे उपदेशक न ये। 

एक और प्रसज्ट भी लिख दूं। ग्वालियर राज्य के भूतपूर्व होम 
मेम्बर (स्वगीय ) खाशेराव पवौर ने मुझे जरूरी में बुछया | जब वे 
देवास (छोटी पांती ) के प्रधान मन्त्री ये तमी (१९१४-१५ इंसवी) 
सखठे साहब ने उनसे मेरा परिचय करा दिया था। में खचचे के 
लिए दफ्तर से पेशगी लेकर चछा गया--खयाक तो यही किया था 
कि खाशे साहइत्र खच्चे की व्यवस्था करेंगे। वें चाहते थे कि प्रूना में 
शिवाजी महाराज या शायद माधव महाराज (ग्वाल्यिर के भूतपूर्व 


महाराजा ) के पुतठ का अनावरण" महात्माजी के हार्था हो और 


| 


कार्यकर्ताओं की कसोटी घर 


.. 


उसमें वे मेरी सहायता चाहते ये। बात-चीत के उपरान्त में 
सावरमती लौटा तो प्रसट्ठ से जमनाछाछजी ने पूछा--कहाँ गये 
थे? मैंने किस्सा सुना दिया। बोले--खच का क्या इन्तजाम 
किया था | 

मैंने झपते हुए कहा--'सोचा था कि वे दे देंगे; पर उन्होंने 
इस विपय में कुछ पूछा ही नहीं | सम्मव है, बहुत छोटी बात 
समझकर उन्होंने कुछ ध्यान न दिया हो। मुझे भी खुद कहने में 
सझ्लोच हुआ | हु 

* मुझे ऐसी ही आशड्डा थी, इसलिए मैंने यह चची चलाई । 
जो बुंढाता हे उसका फर्ज है कि वह खर्चे का इन्तजाम करे। लेकिन 
लोग अक्सर अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं समझते | आप सावेजनिक 
कार्यकर्ता हैं। फिर ख्च पुरता ही वेतन छेते है । आप जैसों 
को क्‍यों सकोच करना चाहिए १ या तो पहले ही खर्च मंगा लेना 
चाहिए, या तय करा लेना चाहिए अथवा बाद में भी मांग लेने में 
क्यों झिझकना चाहिए !? 

* पही दो बातें तो ठीक हैं; पर पिछली तो मुझ से इस जन्म 
में नहीं हो सकती |! 

अब मी जब कभी में विचार करता हूँ तो बुद्धि तो यही 
जवाब देती है कि सार्वजनिक सेवक को अपनी जावश्यकता भर 
मांग लेने मे सट्डोच या झिझ्क न होनी चाहिए। श्िझ्षक या 
लजा का कारण उनके अन्दर रहा सूक्ष्म अहंकार ही मादूम होता 
है। स्वाभिमान व अहंकार में वडी सूक्ष्म विभाजक रेखा है। सामने 
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का 


नि्लेभ वृत्ति 
प्रिय इस्बर, 

,. अबतक के पत्रों में उनके जिन गुणों का जिक्र आया है, वे 
व्यापार को प्रामाणिक, उन्नत और ग्रमावशाल्ली बनानेवाले हैं । उन 
गुणों की सहायता से जमनाछाछजी नें ज्यापार में छाखों रुपया 
कमाया | रुपया एक ऐसी वस्तु है जिसका आकर्षण और मोह 
मनुष्य को प्रायः अविवेकी, अहंकारी ओर स्वार्थी बना देता है । 
रुपयों के चक्कर में पडा आदमी अक्सर भूछ जाया करता हैं किः 
उसके अर्तिरिक्त समाज और देश में दूसरें भी सुख-सुविधाओं की 
अपेक्षा रखते हैं और जिस समाज और क्षेत्र में वह रहता है, उसके. 
प्रति मी उसका उत्तरदायित्र है। छोभ में फंसा क्या क्‍या नहीं कर 
सकता ? इसीलिए जीवन-दर्शी अनुभवी सन्‍्तों और महापुरुषों ने 
लछोम को अत्यन्त वुरा कहा है । महावीर स्वामी ने भी कहा है : 

“कोहो पाईं पणासेइ, माणों विणयनासणों | 
माया मित्ताणि नातेइ, लोभी सनल्नविणासणों |? 
-दश० अ० ८ गा० ह८ 


अर्थात्‌ न ग्रीति का नाश करता है, मान विनय का और 
माया मित्रता का नाश करती है; किन्तु छोम तो सभी सदगुणों का 
नाश कर देता है। एक हिन्दी कवि ने भी छोम को पाप का वाप 
बताया है | पाप तो अपने आप में बरी वात है ही, किन्तु लोम तो 


को 


निर्मम दृत्ति थ्‌ 





उसका भी पिता है। धनिकों की छोम-वत्ति को देखकर ही ईसा ने कहा 
था कि “सुई के छेद में-से कदाचित छँट तो निक्रठ मी सकता है 
किन्तु धनवान परमात्मा के द्वार में से पार नहीं हों सकता। थुरू- 
शुरू में तो धन-प्राप्ति से आनन्दित होकर मनुष्य मानने लाता है. 
कि धन डसके सुख-बविल्यस का साधन है, उसकी प्रतिष्ठा का प्रवीक 
है, लेकिन ज्यों ज्यों तृष्णा बढती जाती है लो लों ग्ह अपनी 
नैतिकता और कत्तेब्य-मावना को मूलता जाता है और जैसे बने तैमे 
घन सग्रह करता जाता है। इस प्रक्रिया या प्रचृत्ति में वह अपने 
सन्तोप, शांति, नियमितता और विचार-शक्ति को भी खो देता हैं 
जिससे निरंतर अशान्ति ही अगाति छाई रहती है | 





लोभी की इत्ति का चित्र, एक कवि ने मकखी के उदाहरण से 
चा है | वह कहता है 
मक्‍्खी बेठी शहद पर, पंख लिये लिपटाय | 
हाथ मले अरु प्िर धुने, लालच बुरी बलाय ॥ 


इससे तुम जान सकते हों कि अधिक धन-संग्रह आर लोम 
मनुप्य-जीवन के विकास में बाधा रूप ही है । 

जमनाछालजी ने इस तथ्य को समझ लिया या। उन्होंने धन 
कमाया और खूब कमाया, लेकिन उससे चिपके नहीं रहे---उसके 
प्रति उदासीन या निस्पृह् ही बने रहें । उन्होंने समझ लिया या कि 
घन उनके लिए है, वे घनके छिए नहीं हैं | धनके अधीन वे नहीं 
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हुए। घन के प्रति यह अनासकत दूत्ति उनमें बचपन सेहीयी। 


५६ जींवन-जोइरी 


वृत्ति का निर्माण एकाएक कभी नहीं होता । संस्कार, संगति और 
वातावरण से ही मनुष्य की वृत्तियाँ' बनती-बिगड़ती हैं | वाल्यकालू 
में जिस वृचि का' बीज पड जाता है, वह अनुकूछ वातावरण के 
अमाव में या तो नष्ट हो जाता है या फिर बढ़ता भी जाता है । 
जमनाछाछढ॒जी की यह अनासक्त व॒त्ति उत्तरात्तर बढ़ती ही गई । 

उनकी उम्र १७ वर्ष की थी। वर्षा में वे दत्तक आ चुके 
थे। उस समय हिंगणघाट में सेठ बंसीछाल अर्वारिचंद के यहा 
कोई विवाह था। बच्छराजजी ने जमनाछाछ॒जी को उस विवाह में 
जाने के लिए कहा | उस समय ऐसे अवसरों पर गहने आदि पहनने 
का राज था | जो जितने अधिक जेवर पहिनता या पहिनाता वह 
उतना ही प्रतिष्ठित और धनिक समझ जाता 'या | वच्छराजजी ने 
मुनीम से कहा कि जमन को कंठा आदि पहनाकर साथ छे जायें | 
पर जमनाछाछ॒जी को जेबरों से रुचि नहीं थी। विचारकों और 
सरन्तों की संगति से वे मानने छगे थे कि बडप्पन सोने चांदी के 
जेवरों में नहीं, गुणों में रहता है। इसलिए वे बिना जेवर पहने ही 
जाने को तैयार हुए | बच्छराजजी को जमनाछाहूजी का ऐसा जाना 
अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूछ जँचा | उन्होंने मुनीम को डांठा कि 
जेवर क्यों नहीं पहनाए गए : 

इस पर स्वयं जमनाछाछ्जी ने कहा कि “'में ही जेवर नहीं 
पहनना चाहता [” ह 


४ क्यों १? बच्छराजजी ने प्रूछा | 





निर्लोम इृत्ति ५७ 
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जमनछालजी ने कहा : ४ दादाजी, जेबर पहनने से ही कोई 
बड़ा थोड़े बनता है | आदमी गुणों से ही वड़ा कहलाता है !? 

किसी भी बड़े-बूढ़े के लिए यह अपमान की बात हो जाती है 
पक्के उसको ही कोई बालक उपदेश की वात कह दे | वच्छराजजी 
को जमनाछाठजी को यह्द बात सुनकर क्राव आ गया। आवेश में 
आकर वे जमनाछालजी को गालियां देने छग। उन्होंने कह : 

“बड़ा आया है मुझको सिखाने | गुण की वातें करता है | 
जानता नहीं पैते से ही सत्र बातें होती हैं | त्‌ भी तो पैसे के लिए 
ही गोद आया है और इसी कारण तो वडा बना फिरता है। बस्‍ना 
माद्म पड़ जाय दाल-आटठे का माव |? 

जमनालालजी इसे वर्दाइत नहीं कर सके । निलमिद्नाति तो 
उनमे थी ही, फिर उन्होंने गुणों की वात सहज ढंग से सरल भातर 
"से कही थी | वे स्वामिमानी और तेजस्वी थे। उसी समय उन्होंने 
बच्छराजजी को एक ढम्बा पत्र लिखा और सारे जेवर आदि उतारकर 
केबल शरीर पर धारण किए कपड़ों से ही छुपके से निक्रछ पढ़े । 
उनकी वृत्ति का परिचय, यद्द पन्न अपने आप दें रहा है। पत्र इस 
अकार है : 

॥ भी गणेशजी ॥| 

सिद्ध श्री वधी शुभस्थान पूज्य श्री बच्छाजजी रामघनदास सू 
डिखी चि० जमनालाछ का पांवांवोक वाचीज्यो | भंठे उठे श्री 
लक्ष्मीनारायमजी महाराज संदा सहाय छे। अपरच समाचार एक 
बांचीय्यों | आपकी तबियत आज दिन हमारे ऊपर निद्वायत नाराज 


०८ जीवन-मो हरी 


हो गई सो कुछ-हरकत नहीं | श्री ठाकुरजी की मरजी और गोद 
का लियोडा था जत्र आप इस तरह कहयो। जो . आपको कुछ 
कझछुर नहीं, जिको हमाने गोद दियों जिनकों कछुर छे | बार्की आप 
कह्यों कि तुम नाठीस करों सो ठीक । बाकी हमारों आपके ऊपर 
. कुछ कर्जो छे नहीं | आपको कमायेंडों पीसों छे । आपकी खुसी 
आये सो करों । हमारों कुछ आप ऊपर आविकार छे नहीं। हमां 
आपस आज मिती ताईं तो हमारे बारे में अथवा जो हमारे ताई जो 
खच हुयो सो हुयो, वाकी आज दिन सूं आप कने सूं एक छदाम 
कोडी हमां लेवांगा नहीं, अयवा. मंगाबांगा नहीं | आप आपके मन 
मां कोई रीत का विचार करज्यों मत ना | आपकी तरफ हमारो कोई 


रीत को हक आज दिन सूं रहयो छे नहीं और श्री लक्ष्मीनारायण सू 


अज ये है कि आपको शरीर ठीक राखे और आपने हाछक बीस 
पच्चीस वरस तक कायम राखें | और हमां जठे जावांगा, वठे सूं 


थाके ताई इस माफक ठाकुरजी सूं विनति करांगा। ओर रहारे सू 


जो छुछ कसूर आज ताईं हुयों सो सत्र माफ करजो | और आपके 
मन में हो कि सत्र पीसा का साथी है, पाौँसा का ताई सेवा करें छे, 
सो हमोर मनमां तो आपके पाँसा की व्रिल्कुछ छे नहीं | और मी 
ठकुरजी करेंगा तों आपके पासे -की हमारे मन में आगे भी आवेगी 
नहीं | कारण हमारों तगदीर हमारे साथ छे । और.पौसों हमारे पास 
होकर हमां कांड करांगा । म्द्याने तो पीसा नर्जाक रहने की विलकुछ 
परवा छे नहीं | आपकी दया से श्री ठाकुरजी का भजन, छुमिरन जो 


कुछ होवेगा सों करांगा। सो ईंस जनम मांही भी-खुख पार्वांगा:ओर 


| 


रन 
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अगला जनम माही मी सुख पावांगा | और आप आपके चित्त मां 
प्रसन्नता रखियों । कोई रीत को फिक्र करजों मत ना । सत्र झठा 
नाता छे । कोड कोड को पोतो नहीं । और कोई कोई को दादों 
नह । सब्र आप आप का चुख का साथी छे। सब बूटठों पसारो 

। आप हाल ता$ मायाजाल मां ही फत्त रूया छो । हृमा आज 
दिन आपके उपदेश सूं मायाजाछ सूं छूट गया छ | आगे श्री 
भगवान संसार सु बचावेगा । और आपके मनमां इस तरह विखकुल 
समझो मत ना कि हमोरे ऊपर नालिस फरियाद करेंगो । हमां हमोरे 
राजी ख़शों सू टिकिट छाकर सही कर दीनी छे क्लि आपके ऊपर 
अयवा आपकी स्टेट, पौसा, रुपया, गहना, गांठी और कोई भी 
सामान ऊपर आज से बिल्कुल हक रहयों नहीं सो जाणज्यों। ओर 
हमोरे हाथ को कोह को करजों छे नहीं। कोई ने मी एक भी पीमो 





पत्र का हिन्दी अनुवाद इथ प्रकार है ३--- 
| श्री गणेशजी ॥ 

ठिद्ध श्री वधा शुमत्यान पूज्य श्री बच्छराजदी रामधनदास से चि० 
जम्नन का चरण-स्पश | सर्वत्र भरी लक्ष्मीनारायणजी महाराज सदा सहाय 
हैं। समाचार एक निगाह करें| आब आज़ मुझपर निह्ठायत नाशज दो 
गए तो कोइ चिन्ता नहीं। श्री ठाकुरनी की मर्जी । भें गोंद खिया हुआ 
था तब आपने ऐसा कद्दा | पर आपका कुछ मी कपूर नहीं हें। कार 
उनका, जिन्होंने मुझे गोद दिया । 

आपने कद्दा, नांलिश करो, सो ठांक | पर मेरा आप पर कोई 
तो नहीं है। आपका कमाया हुआ पैसा दे । आपकी खर्चा दो धो 
मेरा आप पर कुछ आधिकार नहीं । 

आज तक मेरे बाबत या मेरे डिए जो छुछ आपका खब हुआ सो” 
हुआ आज के बाद आपसे एक छदाम कौड़ी मी में देगा नहीं जौर न 


मंगाऊँगा हू | आप अपने मन में किसी किस्म का सवाल न करें.. 


लत कल भर 
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देनो छे नहीं सो जाणज्यों | और तो समाचार छे नहीं | और 
समाचार तो बहुत छे, परन्तु हमारे से लिएयों जावे नहीं | 

सम्बत्‌ १९६४ मिती वैसाख बंदी २, मंगल्वार पूज्य श्री 
१०५ दादाजी श्री वच्छराजजी सूं जमन का पांवाबोक वांचीज्यों | 

घ॒णे घणे मान सेंती आपकी तरफ हमारों कोई रीत को लेन- 
देन रहो नहीं | श्री ठाकुरजी के मन्दिर को काम बरावर चलाज्यों 
और आपस दान घरम बने सो खूब करता जाइयो और ब्राह्मण साधु 
से गाली बिलकुल दौजों मतना और कोई ने भी हाथ को उत्तर 
देईजो, मुंह को उत्तर दौजो मतना | ज्यादां काँए लिखां | इतना मां 
आपकी तरफ आजते मेरा किसी तरह का इक्क नहीं रहा है। श्री रृक्ष्मी 
-नाशायणजी थे मेरी अर्ल है कि आपका शरीर ठीऋ रखें और आपको अभी 
चीस-पचीस वर्ष तक कायम रखें। मैं जहां जाऊँगा, वहीं से आपके लिए 
॒ठाकुरजी से इस प्रकार विनति करता रहूंगा । मुझसे आजतक्र जो कुछ 
'कठतूर हुआ वह माफ करें | 

आपके मनमें यह हो कि सब पैत्ों के साथी हैं, ओर यद्द भी पेंसे के 
'लिए सेवा करता है, सो मेरे मनमें तो आपके पेसे की चाह बिल्कुल नहीं 
है । और ठाकुरनी करेंगे तो आपके पैसे की मविष्य में भी मनमें आएगी 
नहीं | क्योंकि मेरी तकदीर मेरे साथ हैं। ओर पैसे मेरे पास हां भी तो 
मैं क्‍या करूंगा ! मुझे तो पैसों के नजदीक रहने की बिलकुछे परवा नहीं 
डै। आपकी दयासे आओ ठाकुरजी का भजन-सुमरन जों कुछ होगा सो 
करूंगा, जिससे इस जन्म में सुख पाऊं और अगले जन्म में भी। आप 
असन्नचित्त रहें । किसी किस्म की फिक्र न करें | सब झठे नाते हैं। न 
कोई किसी का पोंता है, न कोई किसी का दादा | सब आउने-अपने छुख 
के साथी हैं | सब झूठा पलारा है। आप अमी तक मायाजाल में फंस रहें 


हैं। मैं आज आपके उपदेश से मायाजाल से छूट गया। आगे श्री भगवान 
संसार से बचावें | ह 
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है। समझ लीनों | और हमां आपकी चौजां सो ल्यांगा नहीं। सो 
सर्व अठेई आपके छोड गया छां| खाली अंग ऊपर कपडा पहर॒यांटां । 
जमनालालजी के अनेक गुण हैं, जो उनकी कीर्ति को स्थायी 
रखेंगे | पर यदि जमनाछाछजी में अनेक गुण न भी होते, तो उनका 
यह अकेछा पत्र भी उनके यश को अप्रर बनाए रखने के लिए काफी था । 
कितने भाई के छाछ होंगे, जो घर-आई लक्ष्मी से मुंह मोडकर बिना 
किसी विषाद या उद्देग के इस तरह धनसे मेरे घर को छात मार दें! 
जमनाछालजी का यह पत्र अवश्य ही कल्याण माने के 
पथिकों के लिए अँवबेरे की ज्योति है। या तो यह चिट्ठी ''ताप- 
तिमिर तरुण तरणि किरण मालिका” है| 
अपने मनमें आप इछ तरह कदापि न समझें कि हमारे पर नालिश- 
फरियाद करेगा | मैंने अपनी राजी-खुशी से टिक्रिंट लगाफर सदी कर दी ए 
जि आप पर अथवा आपकी स्टेट, पैसे, रुपये, गदना-गाठी आदि किसी 
सामानपर आज थे मेरा कतई हक नहीं रहा ६ । और मेरे धाप का न 
कोई कर्ज बाकी है। किसी का एक पैता भी देना नहीं है । 
अन्य समाचार कुछ है नहीं । समाचार तो घहुत ६; पर 
लिखे नहीं जातें। संवत्‌ १९६४ मिती पेघाख कृष्णा २, मंगलवार । 
पूज्य भी १०५ दादाजी श्री अच्छराजजी से जमन का चरणसश | 
बहुत बहुत सम्मान से । आपकी तरफ मेरा कोई रीत का लेन देन 
नहीं रहा है। श्री ठाकुरजी के मन्दिर का काम बरात्र चलावे। आपसे 
दान-घर्म जो बने थे खूब करते जायें | ब्राज़्ण साधु को गाली दिलआुल ने 
६। और किसी को भी द्वाथ का उत्तर दें, मुद्र का उत्तर नहीं। प्यादा 
क्या छिलूँ ! इतने में दी समझ लें ! 
ओर में आपकी कोई चीज साथ नहीं ढेँगा। उप यहीं छोह जाता 
हू । तिफ अंगपर कपड़े पहने हूं । 


हनन 
९ 


छे 


शा 
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वच्छराजजी कओ्रोघी स्व्रभात्र के ये और इसीलिए गुस्से में आपा 
भूलकर आबेश में चाहे जैसा बोल बैठते थे। गुस्सा उतरने पर तो वें 
जात हो जाते थ। हृदय उनका वडा साफ था और जमनाछाछजी पर 
गरम भी कम नहीं था। उन्‍हें कत्पना नहीं थी कि जमनाछाछ॒जी इस 
हृद तक पहुँच जांचग | जमनाछाछजी का पत्र पढ़कर वे पानी-पानी 
हो गए । अपने क्रोध और कटु वचरनों पर ये पछताने छगे | फिर तो 
उन्होंने जमनाछालंजी को वापिस बुलां लिया और मना व्या | वे 
ओव करते थे, पर प्रेम करना भी जानते थे | जमनाछाछूजी ने वह 
पत्र त्याग-भात्र से, सरल्तापर्बनक्त छिखा था | गषिस छौटने 


नहीं की थी | जमनाछालजी की सहज अनासक्तह्अप ने वच्छराजजी 
को पांनी-पानी कर दिया | न्‍ 
यों ज्यों उनका आत्म-प्रकास होता गया नये त्यों उनमें 
निर्लभत्रुत्ति और घन की अनास9, बत्ती ही गई। वे घन को मोग की 
वस्तु नहीं, सेवा का साधन मानते 4 | गांबीजी की आद टस्टीशिप की 
कत्यना को अपनाकर वे सचमुच गाधीविचार-घारा के आदश घनवान्‌ 
खन गए ये ] 
जमनाडाछजी की घन के ग्रति अनासाफ़ के विषय में विडछाजी 
- ने वहुत अच्छा छिखा है। श्री घनस्यामदासजी वरिड़छा डनके निकटतम 
मित्रों में से हैं | उन्होंने उनकी संक्षिप्त जीवनी छिखी है जो अन्यन्त 
मार्मिक ओर ग्राणवान्‌ है| वह पढ़ने योग्य है | यहा में असंगवश 
“वहीं अंश दे रहा हूँ जिसमे जमनालालूजी की निर्कोभद्गत्ति पर प्रकाश 
डाला गया है | विडिकछाजी लिखते हैं : 
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“सबसे वर्ड चीज जो उनमें थी, वह या उनका घन के प्रति 
तिर्कार | बन के प्रति जमनाठछालजी की उदासीनता वी, इसके 
माने यह नहीं कि जमनाछालछजी उडाऊ ये, ऐशोआगम मे रहनेवाल 


और कम खर्चीछा था । रसो४घर-खानपान की स्वादिष्ट सामागेयों भे 
शून्य | रहने का मकान वर्मशार्य क। एक कोटरी । बाज प्राय 
तीसरे दरजे की गाडी से | उनकी मोटर---और वह उनकी क्‍या, जो 
उसपर चढ बैठे उसी की- एक बैल के ख्टठोरे से गई थ्रीती । उन 
चत्र कारी कुटकों से सुसज्जित | यह हाल था जमनाखालजी 
कृपणता का | 

“सादगी में उन्हे जसे घर चढता था। और पहल अपन 
लिए ही कम खर्च ये सो नहीं, अपने प्रेमी मित्रों पर भी--जदा तक 
उनके शारीरिक आराम का सम्बन्ध था--अपना यह कम खर्चान्त- 
पन छादने में उन्हें सकोीच न होता था। मित्र उनका न्यग्व मजाऊ 
करें, उनके रसोईघर की हजार आडोचना करें, पर बह्द टम से मस 
नहीं होते ये । 

४ किसी को अपने गरीर पर आइश्यकता से अधिक उच 
करने का आपिकार ही क्या है? इस मत्र को उन्होंने बता तक 
पचा डाला था कि वह इनकी एक ग्यारहदी इन्द्रिय धन गया था। 
शारीरिक आराम और विश्राम सम्बन्धी इस हृद दरजे की कृपणता के 
बीच उनका धन के ग्रति निर्मोह और अदभुत उदारता, यह दो 
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विषमों का एक अनोखा सम्मिश्रण था| पर इस समन्वय का भाष्य 
आसानी से किया जा सकता है। दारीरिक खच सम्बन्धी जमनाछालजी 
की कृपणता इस वात की चोतक थी कि जो ईझ़रने हमें दिया, उस 
निधि के हम महज संरक्षक हैं। उसको “स्व” मो्गों के छिए नहीं, 
किन्तु “पर” के उत्पान के लिए ही हम व्यय कर सकते हैं। धन के 
प्रति उनकी उदासीनता इस बात की दच्योतक थी कि धन अन्य 
साधनों की तरह परोपकार के लिए एक साधारण साधन मात्र है। 
उसके बिना आसानी से व्यवहार चछ सक्रता है | जहाँ देवी सम्पदा 
है, परोपकार बृत्ति है, वहां धन हो तो क्या, न हो तो क्या? दँवी 
सम्पदा ही प्रधान है, धन गौण साधन हैं| उनकी यह भावना 
उनके आत्म-विज्वास की निशानी थी | उनकी ईश्नर में अट्टूट श्रद्धा 
का यह चिन्ह था। उन्हें युधिष्टि के इस कथन का मम अच्छी तरह 
विदित था : 

यज्ञाय सृशनि घनानि घात्रा, 

यज्ञाय चष्ट; पुरुषों रक्षिता च | 

तस्मात्सव॑ यज्ञ एवोपयोज्यं, 

घन न कामाय हित अग्यस्तम ॥ 


विघाता ने यज्ञ अथीत्‌ परोपकार के लिए धन पैदा किया और 
मनुष्य को उसका संरक्षक अथीत्‌ ट्स्टी चनाथा । इसलिए म्जुप्य को 
अपना सारा धन परोपकार में छगाना चाहिए, न कि ऐंहिक 
भोग-विछास में 
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“जिस टूस्टीशिप की कहपना गाधीजी ने आज घानकों के 
सामने रखी है, उसी पद्धति का युधिष्टि ने भी आज से पाँच हमार 
साल पहले जिक्र किया था | जब मनुप्य-धन का एक रक्षक मात्र हैं 
और धन की सृष्टि परोपकार के लिए ही हुई है, तो मनुप्य उद्त 
धन का--पराये धन का--अपने भोग-वरिछास के लिए ध्यय कर ही 
कैसे सकता है * और करता है, तो अमानत में खबानत करना 
है--ऐसा युधिष्टि का कषन था। और यही आज गाघीनी का 
भी कथन है । 

“जमनालछाढुजी ने इस सूत्र को अपने व्यवद्वार में अपनाया । 
उसका अक्षरश पाछन किया | नतीजा यह हुआ दि जमनाठालजी 
शारीरिक सुख सामग्रियों में कृपण होते हुए भी प्ररोपकार के छिए 
बेहद उदार श्रकृृति के पुरुष बन गए थे। छाखों का दान उन्होंने 
किया, यह भी तो सभी जानते ह | पर अपने मित्र के कष्ट में खुद 
फना हो जाने की उनकी प्रवृत्ति से समी परिचित नहीं हैं । किसी 
मित्रपर कुछ आर्थिक कष्ट आया तो बस, स्त्रयं अपने आप उसे कर 
देते थे, “ठेग्वना, तुम्दें क/ न हो | मेरा जो कुछ दे सो तुम्हारा ही 
है | इसमें कोड भेद न मानना ।” ऐसा कहनेवाढे शूर्मा बहुत कम 
होते है । 

धपर जितनी ही जमनाढालजी ने धन के प्राति उदासीनता 
दिखा£, उतना ही लक्ष्मी ने उनका सन्‍्कार किया | 


शरण आज 
जि? ७५ 


“भागवत में समुद्र-मंयन की बड़ी रोचक कथा दे | जब देयो 
और असछुरों ने मिक्कर अमृत के लिए समु-मंघन क्रिया तो पहल 


६६ जीवन-जोइरी 


पहल समुद्र में से विष निकछा, जिसके कारण सारा संसार संत्रस्त 
हो उठा | संसार की व्याकुछता देखकर और छोगों के आग्रह पर 
उस हछाइछ को मगवान शकर पी गए और इस तरह प्रजा की 
रक्षा हुईं । उसके बाद कामबेनु गाय निकरछी, फिर उच्चे:श्रवा घोड़ा 
निकला, फिर ऐरावत हाथी आया, कौस्तुममणि निकडी | पता नहीं 
यह कया सृष्टि-रचना का क्रमवद्ध इतिहास तो नहीं है। क्‍या 
पृथ्वीपर पहले पहछ विपैली हवा थी £ शायद विष में उसी का 
संकेत हो । उसके बाद जब गाय, घोडे, हाथी इत्यादि की सीष्टि 
उत्पन्न हो चुकी और छोंग उनका तथा घरती का ठीक उपयोग करने 
ढगे, परिश्रम करने ठग, तो उसके फलस्वरूप कव्पवृक्ष तो निकलना 
ही था। परिश्रम रूपी कह्पबृक्ष से तो फिर जो चाहो सो मिलेगा। 
“और जब परिश्रम होने छगा तो धन की वृद्धि तो होनी ही 
थी। किन्तु धन की प्रतीक छक्ष्मी ने अपने लिए स्वामी चुनने में 
जिस विवेक का परिचय दिया वह हरेक धनेच्छुक के लिए एक 
रिक्षाप्रद पाठ है | छक्ष्मी ने सोचा, में किसे वरण करूं ! मुग्रे तो 
सवथा निर्दोप ग्रण शीब्वाला वर चाहिए | दुवीसा जैसे तपस्वरी मे 
क्रोध हैं, इसलिए वे मेरे योग्य नहीं । बृहस्पति ज्ञानी हे, तो 
अनासक्त नहीं | ब्रह्मा महत्वशाली है, पर उसने कामपर विजय 
नहों ग्राप्त की । इन्द्र ऐश्वयशाली तो हैं, पर उसका ऐड्वर्य दूसरों के 
आश्रय पर है। परशुराम धार्मिक है, पर ग्रेम से रहित है। शित्रि में त्याग 
है, पर अन्य गुण उसमें नहीं। कातवीय वीर है, पर मृत्यु से त्रस्त 
है। सनकादि अनासक्त हैं, तो अकर्मण्य हैं । मार्कण्डेय की आयु 
रम्वी है, पर चह शील-रहिंत है। दूसरी ओर हिरण्यकशिपु जैसे 
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जील्वान्‌ हैं, तो दीघीयु नहीं। शंकर में सत्र गुण हैं, पर उनकी 
त्रेपभुपा मंगलमय नहीं | विष्णु में सव गुण हैं, पर उन्हें कहाँ लव्मी 
-की गरज पड़ी है ? विप्णु की इस निस्पृहता ने लक्ष्मी को आकर्षित 
(किया और अन्त में उन्हीं के गले में उसने बरमाछा डाली | 

विलोकयन्ती निरवधामात्मनः 

पं पुत्र चाव्यमिचारि सदगुणम्‌ | 

गन्धर्वयक्षासुरतिद्धचारण 

त्रेविष्टेयादिपु नानवविन्दत ॥ 

नूने तपो यस्य न॑ मन्युनिर्जयों 

ज्ञानं क्वचित्तच्च न संगवर्जितम | 

काश्चिन्महास्तस्य न कामनिर्जयः 

स॒ ईखरः कि परतो व्यपाश्नयः ॥| 

घर्मः क्वचिचत्र न भूतसोहरद 

त्यागः क्वचित्तन्न न मृक्तिकारणस्‌ | 

वीर्य न पुंस्रोउत्त्यजपेगनिष्कृत 

न हि हितीयो गुण संग वर्जितः ॥ 

क्वचिचिरायुन हि श्रीलमेगले--- 

क्वचित्तदप्यस्ति न वेध्य मायुपः | 

यत्रोगरय कृत्र च सोउप्यमंगलः 

सुमंगलः कश्चन काक्षते हि मास ॥ 

एवं विमृश्याव्यभिचारिसद्गुणै-- 

बेर निजकाश्रयतागुणाश्रवस्‌ । 
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० अल ह &.] 


वत्रे वर॑ सबंगुणेरपेक्षित 
रमा मुकुन्द निरपेक्षमीप्धितस्‌ || 


मतलब, जो छक्ष्मी का स्वामी वनना चाहता है, उसमें तप, 
अक्रोध, ज्ञान, अनासक्ति, इद्धियो का निग्नह और निराश्रयद्ृत्ति होनी 
चाहिए | वह धर्म का उपासक हो, स्नेहाद्र हो, त्यागबृत्तिवाछा हो, 
वीर, और निस्पृह हो । ये गुण जिसमें हो, लक्ष्मी उसके पीछे दौड़ती 
है। पर जो धन के पीछे दौड़ते हैं, छक्ष्मी उनके यहां दीवैकाल तक 
नहीं टिकती । 

“जमनाछालजी में ये सारे गुण नहीं आये, पर वह इन गुणों' 
के उपासक थे | घन के प्रति निस्पृह्वता, उदासीनता, उनमें कूठ-कूटकर 
भरी थी | लक्ष्मी ने भी इसीलिए उनको वरा |”? 


हु 

हर व्यापारी दीपावछी के दिन छब्ष्मी-पूजन करता हे और 
भगवान्‌ से प्रार्थना करता है कि उसे व्यापार में छाम हो | छुम- 
मुह्त में नए बहीखाठों की पूजा भी होती 6 और कुछ ढि्खिा 
जाता है । जमनाछाढ॒जी की घनोपाजन के प्रति इत्ति क्‍या थी 
इसकी कव्पना वही के निम्नोद्रत शब्दों से आ सकती है। जमनाछाछूजी 
की व॒त्ति को चिर अमरता और महत्ता प्रदान करने के छिए ये थंड़े 
से शब्द ही काफी मूल्य रवते है। शायद ही कोड व्यापारी अपने 
बहीखातों में ऐसा लिखता हो ! उसका चित्र भी खिंचवा लिया: 
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है। यहा चित्र के साथ पढने की स॒विः लिए वे शब्द दें: 
बहा हू |[-- 


न 
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१॥ श्री हरे 
१॥ श्री रामचन्द्राय नम : 
१॥ श्री गणेशजी 


१॥ श्री छौछमाजी महाराज को पुजन करने छे १९७० 
“मिती काती वढी १० वार मुकरबार ता० २० सफटेम्बर रसवीमन 
१९२२ मराठीसन १३१२ चीतरा नक्षत्र माही श्री ल्ट्मी छु 
प्राथना छक्की सदवुधी ठेव तथा सचाई क साय व्यापार करन की 
तथा रुजगर माही छाम होव ताकी देस तथा दुखी जनता के काम 
मांही छगान की बुद्धि देव |” 


है] 


इस तरह धन के ग्रति अनासक्त रहकर उन्होंने जीवन-ग्क्रिस 
का प्रयत्न क्रिया । धन के प्रति बिरागी होने से ही लक्ष्मी उनके 
चरणों में छोटती फिरी | कहा भी तो है कि त्यागी ही सत्र कुछ का 
अधिकारी होता है | मागनेचाले को भीख नहीं मिलती और ब्रिना 
मांगे मोती मिल जाते हैं। महाकत्रि बनारसीदास ने काटा है कि 
जो आशा रखते हैं वे जगत के दास होते ६ और आया जिनकी 
दासी होती है, जगत भी उनका दास हो जाता द । जमनाखालजी 
सच्चे अर्थी में अनासक्त रक्ष्मीपति थे। 


भ्द्‌ः 
आगलबुद्धि वाणिया 
प्रिय ईश्वर, 

* आज मैं तुम्हें वणिक अयवा वनिए के विषय में लिख रहए 
हैं । जमनाछालजी वणिक समाज में पैदा हुए थे। वणिक 
यानी व्यापारी। आज का च्यापारी धूत, ठग और शोपक का पर्यीय- 
वाची बन गया है। यहाँ तक कि वनिया शब्द स्वयं गाली बन 
गया है । आज जो शब्द गाली या तिर॒स्कार के रूप में रूढ हुआ 
है उसे ही एक समय था जब “महाजन? कहा गा था; तब वह 
समाज और देश के लिए उपयोगी और मागेदशक समझो जाता था. » 
छेाकीन अब उसे वह स्यान ग्राप्त क्यों नहीं है ? इस विषय पर हमें 
विचार करना ही होगा | 


समाज में जिस प्रकार गुरु, सैनिक, और वैद्य की जरूरत होती: 
है उसी तरह उसका व्यापारी भी आवश्यक अंग है। सच्‌ पूछा: 
जाय तो व्यापार समाज का सच्चा सेवा-धम है | समाज की विविध 
आवश्यकताओं की पूर्ति व्यापार के माध्यम से होती है । माने, छेः 
चार स्थानों पर चार ग्रकार की चीजें उत्पन्न हुईं किंतु वहाँ वालों को 
उन चीजों की उत्त समय उतनी जरूरत नहीं है ।ऐसे वक्त व्यापारी 
उन सब चौीजों का संग्रह जहाँ जरूरत हे वहाँ भेजता है 
और उस स्थान पर भी जरूरत पडने पर वापिस देता है और) 

* आवश्यक चीजें बाहर से मंगाकर देता है। चीजों के ड्यादन, 


0 


दर 
है| 


रू 
$ 
है 
हु कदर. 
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संग्रह और वितरण में साववानी, दूर दृष्टि अगर व्यापारी न रखे ते 
समाज-जीवन का चक्र अच्छी तरह नहीं चलेगा और अन्ययस्पा 
फैल जायगी । लेकिन व्यापारी जब तक निल्वाय माव से घम समःः 
कर ही उद्मादन, संग्रह और वितरण की योजनाएँ, करता है और 
समाज को खुल्ली बनाने में अपने परिश्रम का उचित पुरत्कार ही 
ग्रहण करता है तब तक व्यापार आदर और सन्मान की वस्तु प्तमश जा 
सकता है । अगर व्यापारी इस धमम से च्युत हो जाय या वह अपने 
उत्तरदायित्व को व्याग दे तो समाज में मयानक अव्यवस्था निर्माग 
हो सकती है। इतना ही नहीं, झोग सारी सामग्रियों के रदते हुए 
भी भू्खों मः सकते हैं। सामान्य जनता के पास न इतना समय 
होता है और न इतना धन कि दूर दूर के स्थानों पर अपने सम्बन 
स्थापित क्र सके और अपने लिए जावन की आवश्यक सामग्रियों का 
आदान-एदान कर सके | ऐसे काम को व्यापारी सहज और कुमच्ता 
से कर ढेता है। सचमुच ज्यापारी समाज का वह कन्‍्द्र-तिंदु हे 
जहाँ त्त्र छोंग आपस में मिल जुछ सकते &ैं. और बिना किसी कीठे- 
नाई के अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। 
महाजन ऐतिहासिक काल का दच्द है। इसी को प्रागति 
धसिक काल में या भगवान महावीर के पूर्व श्रष्टी शब्द से संबरोज्ति किया 
जाता था। जैन तथा बौद्ध शाततरों में श्रष्टी, साहू, साथु श्रायक 
आदि शब्द व्यापारी या महाजन के डिए ही व्यवहत किए गए 
हैं। ये अब्द बताते हैं कि समाज में वे श्रे.ठ और साधु-बत्ति के 
समझे जाते थे। उस समय संत या मुनि को श्रमण या मिन्षु कहा 
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जाता था और गृहस्थ को साहू, श्रावक या साधु। ये साधु- 
वृत्ति के गृहस्थ अनेक कठिनाइयों झेलकर और दूर दूर की यात्राएँ 
कर आवश्यक वस्तुओं का आयात-नियात करते | सैकडों साधु संतों 
के खाने पीने का जगह जगह प्रबंध करते, संघ निकालते, मार्गीपर 
पथिकों के लिए धमशालाए, वस्तीगृह, जलाशय आदि बंधवाते और 
इन सव के बदल में यथोचित पुरस्कार अ्रहण करते थे। समय आने 

पर अपने संचित घन का मुक्त-हस्त से जनता के बा दान भी कर 
देते | इन सब बातों को देख कर ही तत्कालीन जनताने इस वर्ग को 
श्रेष्ठी और साधु शब्द से संवोधित किया ग्रतीत होता 










गीता की ओर जब हम_ इश्टिपात करते हैं ज्ञात होता 
है कि उसमें इस वग के लिए कृषि, गोरक्षा और बाणिज 
कार्यों का उल्लेख वैश्य धम के रूप में किया गया है। प्माज की 


करता था, गाएँ पाछ्ता था और समाज को उपयुक्त और पौध्कि 
वितरित करता था | जो चीज उसके पास नहीं होती थी और स 

के लिए जरूरत रहती थी उसके मंगवा संग्रह करता और । 

करता | और इस कत्तव्य को वह अपना धरम समझता था | वह समझत, 
था कि इस कतेव्य के रूप में वह समाज की सेवा कर रहा हैं |॥ 
स्वाये या घन-संग्रह जीवन का उद्देश्य नहीं मानता था। इसीलिए 
ऐसा ग्रतीत होता है कि छुद्ध और महावीर के समय से लेकर गत 


हक 
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अप्टी या महाजन ने अपने कततव्य को उपन् 
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के 
नंगा-भूखा रहने का मौका नहीं आने दिया। क्ष 
झगडों के कारण देश कई मागों में बट, राज्य सत्ता भी बदलती नही 


को छुखी बनाए रखने में उसने प्री क 


व पता 
हि । हे 
) | 

। 


| पु किक 


मरी पैदा न होने देगे का प्रयल्त करता रहा। ट्तिहास इसके 
लिए भी साक्षी दे कि जिस प्रदेश मे महाजनों का प्रमाव काम है 
गया या छीन छिया गया तब उस प्रदेश में भुखमर और अक्काड 
के दर्शन अविक हुए हैं| 

महाजनों का प्रभाव क्षेत्र माल्या, गुजरात, सीराष्ट्र, कप्छ आर 
राजस्थान रहा है । तुम जानते हो कि राजस्थान, सीगप्टू 2 
कच्छ सूखे प्रदेश हैं| वारब्रार अकाल पडता रहता । केल्याग 
निरतर अन्न-संकट से घिरे रहते हैं; लेकिन यहां के मटाननों ऊ 
कारण ग्रजा का उतनी भीपणता का सामना नहीं करना पटता 
जितना किसी दूसरे प्रांत में एकाव बार भी अकाछ पड़ने पर। 

राजस्थान, सौराप्ट, माल्या और युजरात का रतिहास बताने 
है कि समय समय पर ऐसे एसे वेश्य-शिरोमाणि हैं 
राज्य की बागडोर संमालकर राजा और प्रजा दोनों की महान संकट 
से बचाया है| मेवाड के भामाशाह, गुजरात के बस्तुपाल तजपास्द, 
-मंत्रीवर विमलशाह तथा खेमा देंदराणी आदि कड़े प्रमावशानी और 
संपन्न महाजन अपनी प्रशत्त उदारता और प्रजादितेतिता के कारण 


लक 
कलकलल्‍-॥.. 
5 
हे] 
८ । 
० 
बे 


छ्ड आगलबुद्धि बाणिया 


इतिहास में अमर हो गए। उन्होंने महाजन वंश में जन्म लेकर 
महाजन पद को गौरवशाली वना लिया | 
राजस्थान का डिंगल साहित्य भी राजपूतों के साथ साथ ही 
महाजनों की विर्दावलियों से मरा पडा है। वैश्यों संबंधी कथाएँ 
तया कहावत प्रचुर परिमाण में मिलती हैं। वस्तुतः देखा जाय तों- 
जन-जीवन से सीधा संपर्क महाजनों का ही रहा है। गुजराती 
साहित्य में भी वणिकर या महाजन वग के प्रति सदूभावना मूलक- 
तथा सम्मान सूचक पंक्तियों मिछ्ती हैं। कवि सामत्ठभट्ट ने लिखा है :- 
वणिक तेहनु नाम जेह झुठु नत्र बोले | 
वणिक तेहनु नाम जेह तोल ओछ नव तोले ॥ 
वणिक तेहनु नाम वापे बोल्यूं तेपाल्ठे | 
वणिक तेहनु नाम्र व्याज सहित घन वाले ॥ 
विवेक तोल ये वणिक नुं, चुलतान तोल ए साव छे | 
वेपार चूके जो वाणियों, दुःख दावानक थाय छे ॥| 
और बंम भाट की ये पंक्तियाँ भी हमें महाजन के गोख़ का 
स्मरण कराती हैं : 
महाजन अतर्मे समो करें, करें ते उत्तम काज | 
आगलबुर्द्ध वाणिया, त्नो में दीठा आज ॥ 
सीताहरण, रावणमरण, कुंगकरण सड्‌ अंत | 
एती जो आगे हुई विन महता मतिमंत || 
लिये दिये लेखे करी, लाख कोट घन घार | 
सहाजन समो को अवर नहीं, भरण भूषमंडार ॥ 
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प्र , 


पूज्य बाप ने एक वार कहा था कि सच्चा वणशिक्ष अपना 
व्यापार धमं समझकर करता है | और सच भी दे कि जो ब्याप्रात 
न्याय ओर सचाई से धनाजन कर छोगों की भद्य३ में सच बता 
है उस सेबक को सब्र चाहते हैं और उसका आदर मी करते ए | 
कवियों ने जब महाजन की प्रसंगा में दाणी और कम का उप्ग 
किया था तत्र महाजन ऐसा ही या | 

बाप स््रय वस्‍््य कुल में उ्तन्न हुए थे | वेच्य में ब्यवहास्द्म्लि 
का परपरागत सस्कार रहता ही है। बाप में भी या ही | पी कारण 
है कि राजनीति में ग्रवेश करने के बाद भारतीय स्वनउत्ता प्रा 
करने में जो सफलता उन्हें मिली, उसमें उनकी व्यात्रद्यरिदा चुटि का 
बहुत बडा ह्वाय था। अनेकों कायक्रताओं को छुठाने तथा उनसे छा० 
ढेने में वे सझ्-बूझ से काम लेते ये । 

कहावत है कि वणिक 'आगल चुद्धि' होता ८ । अर्थात्‌ जे 
बात दूसरों को वाढ या देर में सूझा करती है बह वणिक्म को पहले 
सूझती है | वणिक-श्रष्ठ जमनालालजी बजाज ने सन्‌ १९२६ में क्षम्र- 

बाल महासभा के अध्यक्षद से जो भाषण किया था उससे उन 

पैनी बुद्धि का पता चढ्ता है | आनिवाले संकट को ताइबर उसमे 
बचने का उपाय भी बताया या। उन्होंने कहा था : 

#हम जिस ध्ाांत, समाज या देश में रह कर उन्प 
करते हैं उसका परा घ्यान रखें ओर आवश्यकता के समय उन्ला्ट 
पर्वक उसकी सेवा के लिए आगे बढें। यदि ऐसा नहीं #्रेंगे तो अग्रे नें 
से हमें जो शिकायत हे वही हम पर घर कर सकती ६ | 


।2। 
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४ व्यापार में व्यावसायिक ग्रामाणिकता का पाठन करना 
चाहिए | परिश्रम, इमानदारी और साथ ही होशियारी ये तीनों गुण 
व्यापारी में होने चाहिए । 

-#हमोरे समाज में तेजस्विता और आत्मसम्मान की भी भारी 


नमी है । भीरुता भी हममें आग$ है। अतिछोम ही इसका 


कारण है | हमें अपने धन का उपयोग देश व समान्न के हित मे मी 
-करते रहना चाहिए ॥? 
उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि आज से पर्चास साछ पहले 


* स्वर्गीय जमनाछालजीने जिस स्थिति की आशंका प्रकट की थी और 


उसके निवारण का जो उपाय बताया था उसका दशैन आज हमें 
'हों रहा है| स्थिति हमारे सामने उपस्थित है पर उसके निवारण 
करने की सामथ्य हम खो चुके हैं; क्योकि आज व्यापारी वगे अपने 
समाजद्वित के घ्र को भूछकर केवल व्यक्तिगत सवा और छोम 
में फंस गया है | यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वार्धीनता मिलने के 
उपरांत भी प्रजा का जीवन अशांत और दुखी है | अगर व्यापारी 
चगे अपने घमे को नहीं भूछता और देश के ह्वित को ध्यान मे 
रख कर जनता की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करता तो 
समस्याएँ आसानी से सुछ्झ सकती थीं। और इस समय जो 
अनादर और दिरस्कार का भाव व्यापारियों के प्रति जनता में बढ़ता 
ज्जा रहा है वह आदर के रूप में बदछ सकता था | 

व्यापारी छोग समस्याओं की उल्झनों का दोए सरकारी 
ईनेयंत्रण और अफसरों पर छगाते हैं | यह ठीक है कि नियंत्रण 





लगाने से जनता में घत्राहट-सीं येद्रा हो जाती है और थ सोचम 
ठाते हैं कि बाजार में वस्तु का अमाव हो गया है इमलिए अधिऊ 
स आधंक खरीद कर संग्रह करने की दृचि बाद जाती है। ७४ 


कह बार अधिक दार्मोपर खरादने की ततरता दिखा: जाती है | रस 
बात को रोकने के लिए जो अफसर निनुक्त होते ६, अक्सर ये 
रिश्वत लेकर नियमों को तोडने में सहायक बनते 8॥ ढह# त्सी 


कारण काले बाजार का निमोण होता ६ | कांडे बाजार में जनता के, 


साथ सीधा सम्बन्व व्यापारियों का आता है इसलिए वे ही बदनाम देव 
हैं। घृत या रत झनवाले अफसर बच जाते &॥ पर व्यापारी 
यदि छेभ में न पर्दे और उद्यादन, संग्रह ठवा वितरण का छा 


अपना वमे समझकर समाजद्वित के लिए श्मानदारी पृप्र॑झ क्ले 
जाबें तो वस्तुओं का अभाव दूर हो सकता है अर 
शांत तथा उनके अनुकूल हो सकता हे | 


हि । 
2 
हर 
2 


जमनाठाठनी ने अपने लिए इस आदश को' आना द्रिशि 


४5 ६७ काम ्् माज का हित नहीं आफ जज 2७ 8 

था | |जंस क से ढथग या समाज का वहत नहा हाता इब 

॥ ७ अल उस पक लाग्पों र्ञ् शक हज मम उमा कक. बन के 

कदापि नहों किया जाय, चाहे उसमे छाया और छयेटा छा एव 

० अमन 30072 750 वर ० उनपर 53 बडी एक 

क्यों न ह[| का ममेत्र। ने काड़े को मिल, वनस्वात में, के बार- 

३० प्रस्त 2-०० > ८ 2 म्ने जल: ० अधि पलक नल का 

खाने आदि खोलने क प्रस्ताव उनके सामने रखे, ले,शान उन्ःलन 
8... >>, #ू0े 3 (5०७ जप ४ ०७5 

य काम घकरना स्त्ांद ॥र्‌ | ह्‌। 6 ककया । । नस ण्प्द से इन्गभन 

का कक पडल के 5 अि डेट 37 5 

हाथ डाठा उसमे ध्मानदारी ओर न्याय से हे। घन प्मया कर 
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जमनाछालजी की दृष्टि सूक्म और पैनी थी। वणिकों के 
अति बढ़ते हुए अनादर के कारणों को उन्होंने समझ लिया था । 
वे निरंतर उन कारणों को दूर करने के लिए मार्गदशन किया करते 
ये। यह कार्य वे केवछ उपदेश द्वारा ही नहीं, अपने नीति-पूर्ण 
व्यवहार और आचरण द्वारा करते थे। वे मानने छगे थे कि चैह्यों का 
“सहुज धम कृषि, गा-सेवा और वाणिज्य है | और इसी दृष्टि से उन्होंने 
कृषि तथा गो-सेवा का कार्य छुरू किया था। उनकी इच्छा विस्तृत 
“पैमाने पर कृषि करने की थी | और इसीलिए बच्छराज खेतीज लि० 
नामक कंपनी खोलकर ३०-३७ गाँवा में कृपि कार्य छुरू किया गया था| 
यह सारी कृषि मुनीमों के मार्फत होती थी । लेकिन समय 
“समय पर वे स्वयं गॉवों में जाकर देखा करते थे कि उनके कारय- 
कत्ती और मुनीम किसी प्रकार किसानें आदि पर अन्याय, ज्यादती 
या जुल्म ते नहीं करते हैं | मृत्यु के कुछ समय पूव एक बार पं० 
- दरवारीछाछजी सल्वयमक्त के साथ थे गांवों पर घूमने निकछ गए ये | 
उस समय की एक घटना सल्यमक्तजी ने सुनाई थी | वह यहाँ दी 
"जा रही है। 
बात अगरणाँव की है। वहाँ के एक किसान ने जमना- 
-छाल्जी से उनके कार्यकर्ता की शिकायत की | जमनाछाछजी ने 
“ इस मामले को निपठाने के लिए किसान कार्यकर्ता श्री घोप॑टेजी 
को पंच नियुक्त किया | जब मामले की जाँच शुरू हुई तब 
जमनाछाल्जी ने किसान का पक्ष छेकर अपने मुनीम से वकीछ की 
तरह जिरह की | 


न ० पी 
जीवन-जाहरी प्‌ 


जत्र मालिझ छोग अपने कार्यकर्ताओं से क्िस्ती प्रहार का 
अन्याय न होने देने का पूरा खयाल रखेंगे और सम्पक ने आनेबाओ 
४ प रु व्य 33 । ही गे पर कक पंनक के: 3 
के साथ न्यायप्रूण व्यवहार करेंगे तव निधित ही वे जदता के ४रम- 
भाजन बनेंगे और आदर भी प्राप्त कर सकेग । 
अब अपने देश के व्यापारियों का कर्तव्य 


तो 

वचानेवाठा कोड नहीं रहेगा। पैसा सेकट से नहीं बचाता, वह 
तो और भी अविक्त संकट में डाछ देता है। व्यापारियों को उस 
समय यह देखना है |के देश में जिस वस्तु की कमी हे उसझा 
उत्पादन बढ़ाया जाय | उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उसका 
व्यवहार बुद्धि से संग्रह किया जाय और बद् संग्रः कुणइताए4ऊ 
जहाँ जरूरत हो वितरित करने का ग्रत्ंव किया जाय । साथ दोप 
सरकार और नियत्रण तया अफसरों पर छादने से काम नट्टों चलगा। 
वे चाहे जो करते रहें, लेकिन अगर व्यापार प्रजा को छुर्गी ढक 
संतोर्षी बनाना चाहें तो को£ ऐसी शक्ति नहीं यो उन्हें. अपने चन 
से डिगा सके | 

सच्चे व्यापारी या गृहस्य के सम्बन्ध में १३ थीं धतार्यो 
महा पंडित आशाचरजी ने एक दी :्झक में 
आदरी की और समाज-हित की बात कष्ट दी 
गृहस्थ के लिए १४ गुणों की आवध्यकता पर जोर दिया है। ये 
छोक इस ग्रकार है : 
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न्यायोपाचधनों यजन्‌ गुणगुरून तदयीखिवर्त मज--- 
ऋनन्‍योन्यानुगु्ं तदहँ शहिणीस्थानालयों ही मयः ॥ 
युक्ताहाराविहार आर्यस्तमितिः प्राज्ञ/ कृतज्ो वच्ञी 
श्रुप्चन्‌ घर्मविधिं दयाह्रघ्ी: चायारघर्म चरेत्‌ ॥ 
-पायार धर्मागत ?« ११ 
अर्थात्‌ आदर गृहस्थ न्यायपूवक घनानन करता' है, गुणी 
युरुपों और गुणों का सम्मान करता है, प्रशस्त और सत्यवाणी चोढ्ता 
है; घम-अथ-काम पुरुषाथ का परस्पर अविरोधी सेवन करता है| इन 
पुरुषार्थों के योग्य त्री, स्थान और मबन आदि धारण करता है । वह 
लज्जाशीछ, योग्य आहार-विहार करने वाछा और सदाचारी सत्पुरु्षो 
की संगति में रहता है । हिंताहित का विचार करने में तत्पर रहता 
है । वह कृतन और जितेन्द्रिय होता है। वह घम-विधि.को सुनने 
वाला, दयाढ्ु और पाप-मौरु ह्वोता है । 
आज के व्यापारी जमनाछाछजी के आदश तथा महा पंडित 
आशाघर के संदेश को अपने आगे रखकर व्यापार करें, किसी की 
अडचन का अनुचित छाम न उठाववे, गरीव को न ढगे, अनुचित 
व्याज न लें तो वे समाज का बहुत मछा कर सकेंगे और तब कहा 
जा सकेगा कि सच्चे अयों में वे “महाजन हैं | 


$ ७६ 
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प्रिय इंब्घर, 

पिछले पत्रों में मैने कुछ ऐसे गुणों की चंदा 
जीवन-विक्रास के लिए आवश्यक हैं | लेकिन नुभे ऐसा लगत 
कि कुछ बातें और भी हैं. जिनकी सहायता के बिना 
अप्ृूणता रह जाती है और मनुप्य का विक्रान अधूरा हूं 
पाता है | इसीलिए इस चर्चा को आगे बढ़ा रद्दा हैं । इस 
जिन तीन गुणों की चचो की जा रहीं है, वे हैं. व्यवद्ार-कु 
परिश्रम और छान | सफल व्यापारी, कार्यकर्ता और थि 
पात्र बनने के लिए मनुष्य में इन ग़ुर्णो का होना भी आवश्यक 

जमनालछालजी कहा करते ये : “ परिश्रम, दोशियारी, दगन 
ओर प्रामाणिक्रता होने पर व्यवसाय में सफलता मिलनी ही चादिए 
भछे ही कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पटे और धीरज भी झगाना 


5 फ 


आवश्यक हां जाय | दाकन चइस पग्रताक्षा आर घार 
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तमीतक होती ६ जब तक कि ज्नता धग्स न े। पनता जो 
परीक्षा मे उचीण होनेपर ८; व्यापार मे सपच्ता प्रात होना निश्चित 
ही है ।? 

चाहे जितना और चाद्दे जैसा काये ४० श्रम परन पर है 
साख नहीं जम जाया करती। छोगों झा विश्वास प्राह इसने केतीए 
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अपनी साख जमाने के लिए सल्वय-निष्ठा और प्रामाणिकता भी 
आवश्यक है | जो आदमी वचन का सच्चा होंता है, उसके लिए 
संसार में किसी बात की कमी नहीं रहती | 

सन्‌ १९२३ की बात होगी । जमनाछाल॒जी उन दिलों 
खादी-बो्ड के अध्यक्ष ये। तब चखी-संघ स्थापित नहीं हुआ 
था। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने खादी-ब्रोंड स्थापित कर 
उसके द्वारा खादी-प्रचार का काय शुरू किया था | इसी समय पहली 
बार में जमनाछाछजी के सम्पर्क में आया | मैं भी एक खादी-कार्यकत्ती 
था | उर्सदिन हम सब खादी-कार्यकत्ताओं से जमनाछाठजी ने कह्दा: 
“खादी का कार्य एके व्यापार है | सच्चा व्यापार बह है जिससे 
सब के साथ साथ कार्य करने वाले का भी हित होता है। खादी 
वस्तुत: सच्चा यानी पारमार्थिक कार्य है। व्यापार की सफलता 
के लिए व्यावर्सायिक बुद्धि का होना आवश्यक है। कोई भी व्यापार 
ग्रारंग करते समय हमें उसमें आनेवाढी अधिक से अधिक कठिनाइयों, 
बावाओं और हानि की संभावनाओं का विचार कर आगे बढ़ना 
चाहिए । हीरेंण का शिकारी यदि सिंह की शिकार की तैयारी 
से निकलता है तो उसे पछताने का या निराश होने का शायद ही 
मौका आए | में किसी भी कार्य को प्रारंग करते समय आनिचाली 
कीठेनाइयों, जोखम और हानि को आंक कर देख लेता हूँ कि इन 
सबके सहन करने की मुझ में कितनी शक्ति है और उतनी शक्ति 
हुई तो में काये प्रारम कर देता हैँ। इससे व्याएर में घाठा छाने के 
प्रसंग बहुत कम आते हैँ | व्यापार में पड़ने के बाद अबतक मुझे 
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केवल दो वार ही घादा छगा है, किंतु वह इतना अविक नहीं या 
सके जिसे में सहन नहीं कर सकता या। छेफिन मुझे ल्मतो 
-कई बार छुआ है और बहुत अविक हइआ है । 

आप लोगों से भी मेरा निवेदन हैँ कि खादौ-कार्य में पटल- 
-वाली अड्चरनों का पहले से विचार कर के और उनके निवारण के 
उपाया पर विचार करते करते द्वी आगे बट और दठन्सम्बंधी ज्यनफारी 
आप्त करते रहें | किसी भी कारये में छाते समय उसके विशेषज्ञों था 
जानकारों से सीख छेता चाहिए। जानकारी के अमाव में को? भी 
काथ सफल नहीं हो सकता, वल्कि धोखा भी खाना पढ़ता 

“आप छोग परिश्रमी और घुट्धिमान्‌ हे इस[दर सुस विपय 
पर में कुछ नहीं कहना चाहता । लेकिन परिश्रमी और चुद्धिमान्‌ को 
भी बार-बार कार्य बदलते रहने से यश नहीं मिल सम्ता। 
इसलिए कार्य चुनने के पहले ही विचार कर छेना चाहिए और एक 
बार किसी काय को चुन लेने पर उसी में पूरी भक्ति से जुट 
जाना चाहिए। इस प्रकार किसी काय में जुठ जाने और उसका 
जानकारी से जो अनुभव मिलता है. वह बहुत मूल्यवान टोता ४ । 
यदि आप लोग इन बातें को च्यान में रुब्ण्ट कार्य करेंगे ता 
सफलता अवश्य मिलेंगी । और उसका आनन्द भी अप्र्भनाय 
होगा ।? 

जमनाछालजी की बातों का मुझ पर बहुत प्रभाव पता | थो 
तो ख० छोकमान्य तिलक महाराज ने भी मक्ले अ्गणा दी ही थी कि 


के 


मेरे लिए जमनाखल्जी दी आदश हो सउते ए कार में उनजा 
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सान्निव्य प्राप्त कर जीवन को अपनी रुचि के अनुसार सफल वनाझँ 
इसी प्रथम सम्पर्क के समय मुझे छगा कि तिछक महाराज ने जो 
कुछ कहा था वह बिल्कुल यथाय है | अब में निरंतर जमनाछाठजीः 
के सम्पर्क में आने का प्रयत्न करने छगा | मेरा उनके प्रति आकपिण- 
बढ़ता ही चला | व्यापारी-परिवार में जन्म लेने के कारण संस्कारगतः 
व्यापारिक रुचि रहना खामाविक था और तत्सम्वेधी बातें समझने में 
आसानी भी महसूस होती थी। में जैसे जैसे उनके सम्पर्क में आता 
गया, मुझे उनका अधिकाधिक परिचिय होने छगा और मन ही मन 
मैंने अपने को उन्तके हाथों में सौंप दिया । 


ज्यों ज्यों में उनकी सफलता के कारणों का अम्यास और 
विचार करता गया त्यों त्यों मुझे ऐसा छगा कि वे जो कहते हैं वैसा 
ही करते भी हैं और जो करते हैँ वह छगन तथा परिश्रम पूर्वक करतेः 
हैं । लेकिन उनके गुणों का यथाय पर्चिय तो मुझे उनकी मृत्यु के. 
कुछ समय पहले, उसी समय हुआ जब वे पूरी तरह गोसेवा के कार्य 
में छग गये थे और में भी उन्हीं के साथ रहने छग गया था। इस 
समय जो थोडे महीनों तक उनके निकट रहा उनकी महानता को” 
उससे समझने का काफी मौका मिछा | ये मेरे जीवन के अपर 
क्षण थे | सचमुच जमनाछालजी इस समय बहुत ऊँची अवस्था पर 
पहुँच गए ये | सन्‌ १९४१ में जब वे जेल से अस्वस्थ होकर छोटे 
तब वापू ने उनकी हाछत को देखकर कहाकि अब वे जेछ आदि के 
आंदोलन को छोड किसी सेवा-कार्य में छग जावें । यों तो उन्होंने जीवन- 
भर समाज और देश की सेवाएं कीं और सदा अनासकत भाव से कीं, 
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र जनता से सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा भी काफ़ी लिए. । 
किक 


पर जमनाछालजी को यह सत्र वाघा रय माझम ऐोने ख्गा णा। 
बे सेवा को आत्मोन्नति का सावन मानते थे कह निसे* 


भाव से ही सेवा-त्रत का पालन करने की सावश्ानी रप्ते 7॥ ४ 
भी अब उन्हें ऐसा छगा कि कुछ ऐसा द्वी छाय करना चाहिए हे: 
उ्यक्तित और समाज से भी ऊपर राष्ट्र-द्वित में सहायक हो। दे 
अपना प्ृण विकास करने के लिए बिका हो उठे थे और ऐसा ए 


पा 


कार्य हूढना चाहते ये जो उनके प्येय की पूर्ति कर सऊ। दस दिने 
उनका वैराग्य पराकाप्ठा पर पहुंच गया था। खूब सोच विचार 
के उपरांत अपने गुरु विनोबराजी तथा पिता बापू की सा-ण 
से उन्होंने गो-सेवा के काये को चुना | भत्र तक उनका सेया झा। 
क्षेत्र मानव-जगत तक सीमित या, अब वह और आगे बट गण | 
ऊपर लिखा गया है कि वे वैराग्य की ओर घुऊते च॑ 
छेकिन उनका वैराग्य करम-शील था | वह उस निष्किय चैगसग्य के 
समान नहीं था जो आदमी को कोई भी समाजह्ठित का काय करने 
से रोकता है। आजकल कुछ ऐसा समस्ने की मनाइति होगी भे 


पाई जाती है कि जो उत्कृष्ट विरगी होता है उसे छेप्रट आगा का 
चितन ही करना चाहिए | उस जगत के व्यवहार और सुग-दराऊी 


त्यागी और साधु दिखाः देते हूँ वे अपने फो समाण ओर दे 
उत्तरदायित्व से जग समसते है । और कहते ८ शि इन साथारेकः 
कप कि ् 


बखेडों से हमारा कोई संत्रव नहीं है। इतना ही नहीं, ५ बह भा छत 
डे कि ये सत्र बातें हमारी साधना में बाधक भी £ । 


८ 
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बात तो यह भी सच ही है, किंतु कुछ ही अंशों में | वैराग्यः 
का सीधा अयथ॑ मोह या आसंक्ति-विहीनता है | मोह या आसक्ति में 
फँस कर ही आदमी परिवार, समाज और देश के सम्बन्धों में विवेक, 
और मयीदा को मूल जाता है। इसीलिए गीताक्तार ने अनासक्ति- 
पर अधिक जोर दिया हैं| जब हम संसार में रहते हैं, अन्न-बत्न का 
तथा अन्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं और दूसरे की सेवा से 
ल्ूम भी उठाते हैं तत्र हमारा भी कर्तव्य हो जाता हैं कि: 
संसार तथा संसारिक संबंबों से जों कुछ छेते हैं उसे लौठाया भी 
जाय | और यह काम कमशौीलता के ब्रिना संभव नहीं है) निष्किय 
चैराग्य तो समाज और देश पर मार ही हो सक्रता है। अनासाक्तिः 
पृथक किया गया कोई भी कार्य देश और समाज के छिए निर्दोष, 
सालिक और हित-अद ही होता है। जमनाछाछूजी ने इसी अना- 
सक्ति से गों-सेवा का काये शुरू किया। वे चाहते ये कि देश यह 
समझ जाय कि इस समय उसे गो-सेंवा की कितनी आधिक आवश्य- 
कता है और जीवन में उसका कितना महत्त्व है। वे इस कार्य कोः 
देशब्यापी बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने पूरे वेग और 
शाफ़े से इसे संचाल्ति किया। बापू ने उनकी अखस्थर अवस्थाः 
को देखकर आराम लेने की दृष्टि से कद्दा था कि अब उन्हें जेल 
नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने गो-सेवा के कार्य में भी इतना अधिक. 
परिश्रम किया ककि उनका अस्वस्थ शरीर यह सहन नहीं कर सका 
थे इस नहवर शरीर और संसार को छोड कर चछे गए | उनके उठः 
जाने से समाज और देश को काफी क्षति पहुँची है। अन्त में उन्होंने; 


हा 


अजबम्लक,. चए 5 हु 


क््ज उरबिज कल 


कान 


0 जज सना ना के कन ल्‍न म+ जे मनन जम फलियलन अहलनाराभदरपशीन नरधलत के, वललनपशानालि के पलज अनक कर 
भ हि 
जि $ हे 
म््ना 
* 5 
] 
क गा 
कमल मे बह 
कट हर 
त+ 2 
* 
जल व हर ल्‍्भी हे 
क् ब्क छल न 
। न्‍ 
हे हु 
जब 
रा हे मी 
ले श्प न्‍ 
5. थे हू ।॒ 
है. + 
कु नबी * ब् 
$ क्र 
क्र ह..] 
| 
के 
रो 
के मे 
हि 
झा ; कर 
4 + 
$ ते च 
फ हि 
रु 
डर ५ 5 
5 
है है 
डर ब््० 
घ ६० ग 
३ न 
ऊ ट ह ल्‍ 
| ३ 
न है मु 
+ + «५ रथ 
रह लि 
5 १4 भर 
हल के हे 3३. ९ थ नि 
हल हि 
+ पं डेंथ ५, पु + प 
पी हा ८ 
ब 
# 2०३ ३ २5२) है ; 
हु 8. घ हद हे ३, रे 
5्झ्थद ठफ हु न 
बाप जा ज्ऑॉनिए हे हे कट ह 








4 


च्यवद्वार-कुणलता, परिश्रम और लगन ८्‌ड 
जिस कार्य को हाय में छिया था, उस भी यदि वे दो-चर होये 
तक ओर जीवित रहकर चढा पाने तो आज देश में गो-मेत्ा, २)- 
रक्षण और कृषि का इतना ग्रत्ार हों. जाता कि उसकी कहना नी 


नहीं की जा सकती | 

मैं ऊपर कष्ट चुका हू क्लि गो-सेवा के कार्प में उस्टीन रेड 
भी अपने साथ ले लिया था। वे चाहते ये क्रिह्स काम में मे झप्नी 
पूरी गाक्ति ढगा दूँ ओर अपना विकास बल | समयनस्प्र पर थे 
तुझे अपने जाँवन के अनुभव अत्यन्त स्नेहमाव से सुनाते रम 
कुछ बातें, जो स्मरण में रह गई हैं, यहाँ अपने अच्दों मं 

“अनुमव ग्राप्त किए बिना काई भी बटा काप्र नहीं कम्ना 
चाहिए | यदि बडा कार्य करना ही हो तो पद उसे होटदे प्रगण 
में करके उसका अनुभव लेकर ही आगे बदना चाहिए | नुम्हें ३ 
सेवा का काय बहुत बड़ पं॑मानेपर करना है। कस्तु * 
झुरुआत वर्धा की गो-शाला के कारय से ही हो। 
छोठा कार्य भी तुम्हें अपने हाय से करना चाहिए । 
गोबर उठाने से लेकर हिसाब तक सारे कार्य का अनुमप सुरदे तना 
चाहिए | जब तुम्हें माठ्म हो जायगा कि क्रिस समय, बाद्ो, कीनसा 
कार्य करना आवश्यक हे, तब उस संबंध में किसी से पूठने का 
जरूरत ही नहीं रहेगी | तुम्हें स्वय सूएना जायगा कि फही रूप 
करना है और अगर उस उस कारये के विशभेषज्ञे ने जाना प्रा 
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करते जाओगे तो ज्ञान मी बटेगा | इसमे बाद ओपिस दा ब्यपर्णं 
आती है। घ्सका भी योग्य सेगटन होना चाहिए । काम की बहुत- 
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कुछ सफलता ऑफिस की व्यवस्था पर अव्ूम्बित रहती है| वही- 
खातों के संत्रव में अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिए | छिंसाव ग्रति- 
दिन बराबर लिखा जाना चाहिए और उसपर हस्ताक्षर हो जाने 
चाहिए। मेंने देखा है कि हिसाव्र संबंधी अव्यवस्था या ढिलाई के 
कारण अच्छे-भच्छे कायकत्ताओं को बहुत-कुछ भरा-बुरा सहना पडा 
है ।और असफछता का शिकार बनना पडा है | हिसाब चरित्र की 
कसौर्टी है। हिसाव की अव्यवस्था चौरेत्र की ढिलाई को, 
अन्यवस्था और आगमीरता को प्रकट करती है| अपने अधीनस्थ 
काथकत्ताओं को अव्यवस्था से वेईमानी करने का मौका मिल जाता हैं 
या बेईमानी की नीयत न होने पर भी कईबार ऐसी भूछे हो जाती 
हैं कि उनका सुधरना बड़ा कठिन हो जाता है और काफी 
शक्ति खच करनी पड़ती है। और सामान्य जनता को वेईमान 
बताने का एक मौका हाथ छूग जाता है। इसलिए हिसाब के मामले 
में अत्यन्त सावधानी रखनी चाहिए । इस वात का पूरा ध्यान रहना 
चाहिए कि जितना बजट बना है उससे कहीं अधिक तो खच नहीं 
हो रहा है | जो पैसा खच होता है वह व्यवस्थित और उचित 
होता है या नहीं, यह भी देखना चाहिए | प्रत्येक ख्च का प्रमाण- 
पत्र (वाउचचर) भी रहना चाहिए और उसपर हस्ताक्षर हो जाने 
चाहिए | प्रतिदिन खतौनी कर छेनी चाहिए और प्रतिमास आंकड़ा 
भी तैयार हो जाना चाहिए | प्रतिमास आँकडा तैयार करने से कई 
व्मम होते हैं। हिसाव का छाम-हानि का पूरा चित्र हमारें सामेने आ 
के... जाता है और उससे आगे की दिद्या-निर्धारण में बड़ा सुभीता रहता 
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न दस रे कहीं > भूल गलत री मग्हा कि नि डक शक 
घर कहा काडइ भूल था गडता रह गर ही तो उजकभी #* 


जाती है| समय अविक्न दो जाने पर गछली का मिलना ८: 
हो जाता है और उसमें जक्ति मी अयविम् व्यय होनी २ | हझिए 
सबसे वडी और हानिकर बात यह होती है कि रच ते। ८! 
रहता दे लेकिन हम जान नहीं पाते कि हम का। ६--+ व फिनर 
खच करना चाहिए वा, क्यों ऊरना चाटिए या हर हे एु॥ए४ 
वह अनुचित था या उचित। 
फिर ऑफिस का एक महत्त्वपूर्ण काव है पह्रजण्यगार] 5 
संचालन और साफल्य में पत्र-व्यवहार का बहुत मउरए है। ४ !- 
व्यवहार से लोगों के साथ सम्बंध स्थापित होने है छह दे 
भी है। पत्र लिखते समय भाषा, अर्थ और दीमा का दंग ३ पल 
ह 


रखना चाहिए। भाषा सरल, असदिग्ध दया क्पष्ट गोनी था ४। 


8. 
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झ। 


डी >. 


हम जो बात लिखना चाहते ६, वही सामबंधाय सांग 
आर मित्र अथ न निकाले, इतनी सावधा 
लम्बे और अविक छोटे पत्र भी नहीं लिएन 


चादिए | र४० प। 
पढने में लोगों को आनन्द नहीं भाता जोर ही सकता ७ ६ , ४, 
कभी ऐसी भी बात लिख दे जो नहीं लिएी चएपु॥ [शा 
पत्र लिखते समय प्रायः लोग यह मूठ झाते ४ झ्लि उरें बाद 
लिखना या और कया ठिख रहे हैं । कमी कमी फोम को बात टट 
ही जाती दे और पत्र दूसरी ओर बद जाता ६ । यही हाए 
पत्रों का है। पत्र ट्तने छोटे नी नहीं होने चापिए खि एप है| 
स्पष्ट न हो और हमारा स्नेंह्र भी प्रकत ने हो । जिसो दियेडी है 
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या विचारों से मतमेद मूछक पत्र भी लिखना हों तो इतना सयक्त 
ल्खिना चाहिए कि पारउञस्पीरेक स्नेंह्र और सहायुभूति में अन्तर न 
आए | और सब से बडी वात यह है कि जिस पत्र का उच्तर हमें 
देना हो वह सामने रहना चाहिए | 

अब रह जाती है सम्पर्क साधने की वात। गों-सेवा के 
काय और महत्त को तुम्हें देश-न्यापी बनाना है । इसके लिए. 
आवश्यक है कि इस विषय के मिन्न-मिन्र प्रांत के विशेषज्ञों, हितिपियों 
से सम्पर्क बढ़ाया जाय और उनमें से जो जो व्यक्ति उपयोगी पद 
सकते हों उनका ध्यान रखा जाय | इन छोगों का सहयोग, स्नेह 
और सम्पकक दी तुम्दें अपने कार्य के विस्तार में सहायक हो: 
सकता है |? 

इस तरह वे मुझे समय-समय पर ग्रेमप्ृवंक अपने अनुभव की 
बातें समझाया और खुनाया करते ये | 

बे उन दिनों गो-सेवा के काय में पूरी तरह तन्मय हो गए 
ये | रात-दिन सेति-उठते उन्हें दूसरी बात ही नहीं सूझती थी | जो 
बातें वे समझते ये चेसा तो वे करते ही थे, वल्कि अपने ही हाथ से 
गो-सेवा का काय भी करते ये। यही कारण है कि उन थोड़े से 
महीनों में ही उन्होंने गो-सेवा का वह काय कर दिखाया जो दूसरों 
से वर्षों में भी नहीं दो सकता था | 

यहाँ में एक घटना दे रहा हूँ, जिससे तुम जान सकोगे कि: 
वे जिस कार्य को महत्त्त देते ये, उसके प्रति कितने तन्‍्मव और 
तत्पर रहते ये और दूसरे कार्यों को केवछ प्रतिष्ठा और बड़प्पन के- 
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नि लत जता म>भ.. अन्न अनजजन-न>+न. चन्‍ मी सन के जन्‍नतकब-कनज- 
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लिए ही स्वीकार करने स इन्कार कर देते ये | उन दिने। &7 बाग 7 
में ये और कांग्रेस महासमिति की बैठक बी में बुझाने का विचार पर 
रहें थे । जमनाछालजी की इच्छा स्वामात्रिक थी कि महामीमेने की चटम 
उन्हींके यहां हो। उन्हें साथियों, सत्रकों और नेताओं से मित्ने पी पर 
उनका आतिथ्य सत्कार करने की तीत्र इच्छा थी | उन 
सस्कार बचपन से ही या | लेकिन उन्होंने देखा कि जब उन्होंने 
के कार्य की जिम्मेबारी अपने ऊपर ले ली हैँ तब उस टिस्नेगगी र 
नहीं लेना चाहिए | अतः उन्होंने भाड़ श्री पूनमचंदर्श सका की प्रध 
कि यदठि वे महासमिति की जिम्मेबारी छे सकते हो तो बा मे माटिग 
बुलाडइ जाय | रांकाजी ने यद्द जिम्मेबारी खीकार 
महासमिति की वैठक चुलाड़ गई | मतलब यह्‌ 
रखना आवश्यक समझते ये ओर जिस काय को हा 
जिम्मेवारी को प्रमुख समझते ये | 
फरवरी में उन्होंने गो-विशेषज्ञों और गो-मग में दिल 
रखनेवाले अनुभवी कार्यकत्ताओं का एक सम्मतन बुस्यया पा 
सम्मेलन में गों-सेवा के काय को एक नई दि ऊँर दिशा मि/ 
गाय की सेवा तब तक नहीं की जा सकती जब तक गट्ट सर्नी 
दृश्यों से उपयोगी न हो | बद्दी नम्द पाली जा सकती £ शिरमभ 
दूध हो और जिसके बच्चे खेती में उपयोगी पर सके हो । हिपिल 
यह कार्य एक प्रात की नस्‍्ठ को दूमेरे प्रात में छे जाकर नहीं होना 
चाहिए। स्थानीय नस्लों को हा उपयोगी और दारिति-संग्ग्न शदानि 
का प्रवत्न करना चाहिए। ह्यानोय नस्त पर जोर दिए विन 
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गो-सेवा ठीक तरह नहीं हो सकती | यह दृष्टि इस सम्मेलन ने दी । 
यह गो-सेवा संघ का बहुत. बडा काम था | यों तो उस सम्मेंठन मे 
और भी कह महत्वपूर्ण निभय हुए थे, किंतु यहाँ विस्तार-मय से 
केबल इस उदाहरण द्वारा यह बताना चाहता था कि जमनाछालजी 
“की कार्य-पद्धति में सफलता के बीज किस ग्रकार समाए ये । 

इस सम्मेडन में उन्हें काफी श्रम उठाना पड़ा था, फिर भी 
वे विश्राम नहीं कर सके | सम्मेलन के वाद ही दूसेरे दिन वधी 
के गौ-रक्षण की माटिंग में भी उन्हें पर्याप्त श्रम पडा । गौ-रक्षण और 
उसके महत्त्व की दृष्टि से कौन कौन से कार्य होना जरूरी हैं, इ 
पर उन्होंने काफी विचार किया | इस तरह किसी काये के प्रति 
ततन्मयता ही सफलता की कुंनी है । 

उनके इस श्रम को देखकर एक दिन सहज ही वापू के 
मुँह से निकल पड़ा था कि “जिस वेग से वे काम कर रहे हैं, उसे 
यह शरीर सह् सकेगा या नहीं £ ? 

और सचउच उनका शरीर इस परिश्रिम को वद्ाईंत नहीं कर 
सका | उनका शरीर जरा-जीण हो चुका था । उन्हे नये शरीर की 
जरूरत थी 4 वे परिश्रम से इतना थक गये ये कि उन्हें महानिद्रा की 
जरूरत थी | यह मह्दानिद्रा ऐसी ही थी जैसी थकावट को दूर करने 
के लिए 'हमें, निद्रा की जरूरत होती है | नया तन और नई स्फ्र्ति 
पाने के लिए वें संदेह रूपमें हमारे बीच से चले गये, पर कार्यों 
के भीतर उनकी सज्ञग, वेगवान्‌ -और निष्ठावान्‌ आत्मा अमर हैं, 
जाग्रत है| वह परिश्रम, छगन और व्यवहार-कुशछ्ता का संदेश 
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अपनी ही वाणी में, अब मी प्रदान कर रही दे । कहीं उच्दोंद हॉ। 
कहा था १ 
व्यापार में सफलता के कुछ नियम 

१, जब तक पढ़ न छो, किसी कागजपर करो दस्तगात ने ये 

२. सिर्फ इस उम्मीदपर क्लि मुनाफा होगा, जामी फैचे ऊो 
जोखम न उठाओ | 

३. कभी इनकार करने से ने डरे, अपनी बात थी गनझने 
की ताकत हर उस आदमी में होनी चाहिये, जो हे 
चाहता है | 

४, जो अनजान हैं, उन से सावधानी के साय घिबढार सर, 
यह नहीं कि उनसे सशंक रहो । 

७, व्यवसाय के मामदे में हमेशा साझ और सावि-+ थम 


भज्ज 


् 


और बेटाग रहो, और दृर चौज को लियायद में सयो । 
६. किसी के जामिन हउनने से पट, 
जान छा | 


कब 5४5 
७, एक-एक पाए का पहछा ॥६ तर 87|]॥ 
कि फ हि श्मप रा 
८, बचत के पादरद रहो, जब दिसल विदा है, ४६ 
४५ चक््त #७._+५ 
उस। चकत मेला | 
प्र 7 पट: को डे 5 
०. जितंया कार खाल 6 उच्च बज्यदं का दर; 5 
४५ ....०५६ 
+झालआ। | 
$ >सेने अमालल परी 2 न गत डे थार | 
95७ 7 चे बना, >सीएए कं। ।«, रइकिए | था . | 
के 
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११. जो कुछ करना है, आज ही कर लो। 
१२. सफछता करा ही विचार करो, उसी की बाते करों, और 
'तुम देखोंगे कि तुम सफल होते हो । 
१३, शरीर और आत्मा की अपनी ताकत पर ही भरोसा रंखो। 
१४. कड़ी मेहनत से कभी न शरमाओं | 
2:१५, साफ बात कहने में संकोच मत करो । 


“ ; 


श््> [&- 
आंगभि-पराक्षो 
पत्रेय इब्वर) 
कभी कमी जाविन मे एमे प्रमन था जाने 
निर्णय करा कर्टिन है। जाता ६ कि अमुऊ दी ग्गो मे ले 
आह्य है. और कानसा अग्राद । ऐसे सीमा आदमी पनमेर: 
जाता है. और प्रतीत दीने.. तो है. क्वि व आपने के (सी ५३ 


ब्षानियों की सामना करती ड़ वही गम हित हे! पल 
की चचो में प्रभावित दीका, झोता की पा मे पिशाा अत ५ 
कया राम नी थे कि सीता ओं हे 
डुनके जीर्येने दा एक मात्र लेंगे |? पर छदोन यदि (ले गिर 
सीता का घर मे रखना थम है तेरी (व जन-प् दो) धति लि के 
डिए उन्होंने यह से: कुछ जिया । सी कं भी सही ए ई 
कुरुषेत खैदान में अंश संबेदियों, धुओं के 

द्वेख जब वह कतन्य आए >्फध्य की की के गा पं 


कृष्ण को गीत मै रूप में उसे मी इन करगा रा । 
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ऐसी दुविधाएँ हर व्यक्ति के जीवन में आया करती हैं. ढेकिन 
उनका हल अपनी अपनी बुद्धि और योग्यतानुसार होता रहता है | 
जो महान्‌ होते हैं वे निजी स्वार्यों से-ऊपर उठकर व्यक्तिगत 
आपत्तियां झेलकर मी छोकहित की इष्टि से निर्णय करते हैं ।॥ 
सामान्य स्थिति के छोग प्रायः अपने स्‍्वरार्थों तक ही सीमित रहते 
हैं। महापुरुषों की गायाएँ सैंकडों और हजारों वंषों तक आदर और 
अद्घा से माई जाती हैं क्योंकि वे वैयक्तिक्त मोह और स्वाये से दूर 
रहकर कत्तैव्य का पाठन करते हैं । 

जमनाछालजी बजाज के जीवन में भी इस तरह के 'कई 
प्रसेस आए ये। यहाँ में उनके व्यक्तित्व और देशहित से संबंध 
रखनेवाके एक प्रसंग का उलछेख कर रहा हूँ । यह प्रसंग बडा 
टुविवापूणं था । एक ओर उनके सामने व्यक्तित भावना थौ- 
और दूसरी ओर देश और कांग्रेस के हित का सवाल था | 

सन्‌ १९२१,३० और ४२ में कांग्रेस के तीन बड़े 
आंदोठन हुए । इन आंदोलनों के पश्चात्‌ देंश में जो प्रतिक्रिया 
निर्माण हुईं उस में गांबीजी, कांग्रेस और उसके अनुयायियों को 
बदनाम करने कीं, उनकी निंदा करने की ग्रद्वत्ति दिखाई देने छगी 
यो ]१९२ १ के अंदोिलन के पश्चात्‌ कई छोग गांधीजी को भता-छुरा 
कहकर नेता वन गए। यही वात १९३३ के वाद हुई क्यों 
के तब तक तो आंदोलन ही चढता रहा था। आन्दोठन के 
पश्चात्‌ कुछ ग्रतिक्रियावादी लोग यह वर्दाइत नहीं कर सके कि 
च कांग्रेस और गांधीजी की प्रतिष्ठा हो । उन छोगों को सत्पाग्रह में 


अम्ि-परीक्षा ब्छ 











तो भाग लेना नहीं या और गांवीनी की विचार्धाग के परदे 
भी ये, इसलिए अछा से हिन्दू-महासमा आदि र्पारि 

नरह् से कांग्रेत और गांवीनी को बदनाम करना और शहियां 
देना चुरू किया। यह कार्य खासकर महाराष्ट्र कोर मध्यप्रदेश के 
एक वगे ने ही अविक प्रमाण में किया । सत्र मे अजिक प्रतिझया 
इन्हीं लोगों में पैदा हुई । उन दिनों गांवीजी वर्धो रहने लग गए ४॥ 


गांधीजी की दर प्रवृत्ति में जमनाठालकी सद्ायक रखते थे | इन ८ 


वधी के आसपास का वातावरण कांग्रेस, गांवीनी 
की झूठी, अप्रामाणिक और मद्दी निंदाओं, गाडिशें हे स्थल 
होता गया। ऐसे समाचार-पत्र भी प्रकट हुण। हनझा परत्म 
छोगों की नजरों से कामग्रेत और ऊांग्रेतियों को गिरने का ए 
गया था । 

यह प्रतिक्रिया क्यों जाग्नतन हट ? देश में एक ऐसा बने था | 
जिसके लिए राष्ट्रीय आदोलन एक मनोरंजन को दस्त ८ | गागिरण। 
के प्रत्यक्ष सत्याग्रह और जेल जाने आदि की प्रसत्तियों मे गए 
लेना तो उनके लिए कठिन पडता या। वे तो फेयर समपन्बसम 4 
व्यास्यानों और लेखों द्वारा जनता का उमाड़ देते य | बनना हे 

४ 


जब ऐसी कोई प्रद्ृत्ति न देखकर जनता पर से उन प्रनिझियाका: 
का प्रभाव नष्ट होने लगा तो उन्होंने प्रति-मटकारिग गर्देल 
के पक्ष की हिन्दू महासभा, स्थापित की। छोर मे होग घा 
जैसी असयमित और अप्रामाणिक बातें लिए दिगान गये फि 
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। और गांधी विचारधारा के छोग उनपर किसी प्रकार की 
रवांही तो करेंगे ही नहीं | जब उन्हें इस बात का डर नहीं रह 
गया तो वे नि:संकोच भाव से लिखते चले | 

जमनाछालजी बजाज कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ये | उन्होंने 
वॉग्रेस की तन से ही सेवा नहीं की, पर समय समय पर दिछ खोलकर 
अपनी सेवाओं के साथ-साथ घन मी खचे किया था। साथ ही 
सब के साथ उनका व्यवहार अल्लन्त ग्रेमप्रण था जिसके कारण 
उनकी ग्रतिष्ठा और कीर्ति न केबल मध्यप्रदेश, वल्कि देशमर 
में फैल गई थी | लेकिन जो प्रर्तिक्रियाबादी छोग ये उन्हें यह कत्र 
सहन हो सकता था । उन्होंने सोचा कि यदि कांग्रेस को झोगों 
की नजरों से गिराकर उसे प्राप्त होनेवाली सहायता का स्रोत बंद 
कर दिया जाय तो कांग्रेस का काये रुक जायगा और सन्‌ ?३७ 
में जो प्रांतीय मंत्रि-मंडलों का चुनाव होने वाद्य है. उस में कांग्रेस 
चुनकर नहीं आ संकेगी | इसलिए उन्होंने जमनाछाछजी को अपना 
लक्ष्य बनाया और ग्रचार करना शुरू किया कि जमनाछाछजी ने 
कांग्रेस के घन का दुरुपयोग किया है । उस समय की स्थिति को 
देखते हुए पं० जवाहरछाल नेहरू ने जो वक्‍तब्य प्रकाशित किया 
था वह यहां दिया जा रहा है;--- 


/ँ 
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या तो व्यक्तिगत रूप भें उनपर कशबार 

झूठ तथा निराबार आप्षय छाए, लेकिन इन सबकी पस्मढ़ 
उन्होंने नहीं की | वे नहीं चाद्वते ये जि किमी मे 
उनके कारण दुख या तकडीफ हो। वे पूर्णत, क्ष्मा के जम्नःर ५ | 
'परंतु चूंकि यह प्रस्‍न व्यक्तिगत नहीं था और कांग्रेस >मी साषप्दुरूयाईं, 
संस्था की प्रतिष्ठा का था, इसलिए उन्होंने मानहा 
'दायर कर ही दिया। यथपि ऐसा करना उनझी दू। 
नहीं या और न थे किसी के प्रति दुभविता ही रखें 
'पविवश होकर कांग्रेस की प्रतिष्ठा और उसके हिसाद की प्रामादिवलय 
के लिए यह कदम उठाना ही पढ़ा। मुफ़दमा करने 

उनके मन में कई तरह के दंद्र चलते रहे और करने पढ़ मिए्र 
ने सलाह-मगविरा भी क्रिया । कई छोगों ने यू भी से 

कि व्यावरहद्यरिक दृष्टि से यह कार्य घादे का ही रोगा इर्मा: 
मुकदमा नहीं करना चाहिए। लेकिन अंत में खूब सोच-दिच 
के पश्चात्‌ अनिच्छाएवक भी अपना कार्चआ्आ समम्शर उन्हे 
मकदमा करना ही पढा । उनका पक्ष सन्‍्य पर आजरित था हर 


ड । 
रे 
प्र 


तर 


सजा मिलने वाटी है--इससे उन्हें दुग भी फाएो इजा; शिले 
जे यदद भी जानते ये कि प्रश्न व्यक्ति का नहीं *ईकए 
समाज का है और ऐसा किए बिना सम्मव है देश की जे हाल 
दोगी उसका जिम्मेदार मुझे दी बन जाना पढ़ें कर शर्त में 
लापरवाही, कमजोरी और “षप्रामणिकता भी छोग मादने हमे 
इसलिए उन्होंने देश और कंग्रेस के लिए यह कार्य किया । 
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वे सत्य के उपासक ये, साधन-शुद्धि में विश्वास करते 
3 हर] 

हज [पे 9, ३३5. पु की श्र है य 4, 
थे। इसलिए जमनाछालजी ने अपने वकीर्छों की शुरू से ही 
सावधान कर दिया था कि चाहे जो हो---हम होर यहा जीतें-. 
किंतु विरोधियों के साथ जो व्यवहार हो, जो प्रश्नोत्तर हों उसमें 
शिष्ठता, सम्यता और ग्रामाणिकता की पूरी सावधानी रखनी चाहिये |, 
इसमें वकीछों की पूरी कसौटी हुई | विरोधी पक्ष के वकील तो चाहे 
जैसे उल्टे-सीघे, वेतुके और असम्बद्ध प्रश्न तक प्रूछते थे तथाः 
चाहें जिस साधन का आश्रय छेते थे, और ऐसे वातावरण के. 


[3] 


वीच जमनाछाछजी के वकील चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते थे |. 
यहाँ तक कि कांग्रेस-विरोधी छोगों ने संगठित होकर इस मुकदमे: 
का सामना किया और कद वकील तो बिना फीस छिए भी 
कांग्रेस और जमनाछाछजी के विरुद्ध काम करने को आए $ 
इस प्रकार के वातावरण में उनके वर्कौछों और मुनीमों को बडी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था | लेकिन जमनाछाछ्जी' 
निश्चिन्त ये | वे ज़ानते ये कि विजय सत्य की ही होगी | उन्होंने 
अपना धीरज नहीं खोया । परिणाम वहीं हुआ जो होना था | 
विरोधियों को पराजित होना पडा और सजाएँ भी हुईं । 

अतिवादियों की ओरसे जमनालछालजी के बहीखातों की कडी 
जांच हुईं और स्वयं जमनाछाछजी ने भी इसमें किसी प्रकार की 
आनाकानी नहीं की | उनका हिसाब पाई-पाई का पक्का था । 
उनकी बहाँखाते रखने की पद्धति इतनी साफ थी कि वर्षों बाद 
देखने पर भी संतोष हो सकता है। यह उनकी व्यवहार-कुशछ्ता: 
का ही कारण था। 
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जमनाछाछूजी को जब ज्ञात हुआ कि मुनीमजी ने उस वकील 
से ऐसी बात कही हैं तब वे मुनीमजी पर बहुत नाराज हुए। 
उन्होंने कहा कि “तुमने ऐसा कहकर ठांक नहीं किया है| एक 
तो किसी पर उपकार करो नहीं, और करो तो उसका बखान न 
करों | हम तो अहिंसा धर्मी हैं न ! करो और भूछ जाओ !” 

सेठजी की मनोद्त्ति और व्यक्तित्व को समझने के लिए यह 
छोटी-सी घटना भी बहुत महत्त्व रखती है | दृत्ति में जो बात होती 
है वह छोटी-से-छोटी घटना में भी ग्रतिबिंबित हो ही जाती है | 

इस मुकदमे को हम अभिपरीक्षा कह सकते हैं। इस घटना 
से तुम जान सकते हो कि महान्‌ बनने के लिए व्यक्ति को 
छोटी-से-छोटी बातों में मी कितना सतर्क और शुद्ध रहना पडता है । 


जमनाछालजी इस अश्नि-परीक्षा में उत्तीण हुए और पहले 
से भी अधिक चमक उनके आगे के जीवन में निखर उठी | 


७ है. 
अताथ-सक्तार 
प्रिय ईश्वर, 
अबतक के पत्रों में मेने प्रायः व्यापार हीर स्ययहार हे 
संत्रंध रखनेवाली वार्तो की ही चर्चा की है। इस प्र में 
ऐसे विषय की चचो कर रहा हूं जिसका सम्बन्ध जीउन के नेतित, 
स्तर और सेवा भावना से है | उसका नाम ह >तिपि-सकार । 


हक पु 
ही 


ट्री 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है | अज्ेला वह रद नहीं राग्ता । 
एक दूसरे की सहायता, सहानुभूति, सौजन्य थीर सेग-प्रशप्ञावा 


'पर ही मानव प्राणी का जीवन निर्मर रहता है। परररपरिश अड- 
में मधुरता और स्नेह रहे बिना मनुष्य जाबित नहीं हा सणदा । 


अतियि-सत्कार एक ऐसी मेवा-द्ात्ति है जिससे राग मनुष्य रे स+। 
चढ़ते और पुष्ट द्ोते हैं | 


संसार के प्रायः सभी धर्मों में अतिपि-सकार के मदद 7? 
स्वीकार किया गया है। महामारत में रातियत की वा ह 
उसके यहां प्रतिदिन धजारों अतिदियों फे #ए मोनने तेज्गर है 2९ 
या। जैन और चोद कापाएँ मी अतिपि-मेशा को गाणओ न मर 
पड़ी हैं। ईसाई और इस्डाम घ्मो में भी झ्तिदि-सासर पर जे 
दिया गया है | 


#<4 
20, 
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मोजन या आहार मनुष्य का जीवन है | उसके बिना वह 
जीवित रह नहीं सकता | वह एक ही त्यान पर बैठनेंवालाः 
मिद्ठी का छोँंवा भी नहीं है। वह सक्रिय प्राणी है और सृष्टि के 
चारों तरफ दौडने मागनेवाल् ग्राणी मी है| संघर्षों और संकटों 
में वह वार वार पड़ता रहता है और सफलता, असफलता का अय 
वॉठता मी फिरता है | परदेश में, सेकट में, विपात्ति में यदि उसे 
कोश सहारा मिल जाता है तो वह उस सहारे 'का अल्यंत उपकार 
मानता है| वह गदगद हो उठता है। वह अपना सब कुछ 
सर्मापत करने को तैय्यार हो जाता है। 

मजुप्य की परिस्थितियों, विवशताओं, और मनोंजत्तियों का 
विचार कर आ,्राचीन ऋषि-मुनियों ने मानव-मानव को निकट छानें 
के लिए जिन-जिन नैतिक-भावनाओं का प्रचार किया, उनका महत्त्व 
प्रत्ेक अनुभवी जानता हैं। मनुष्य की मनुष्यता इसी में हैं कि 
वह दूसरों को अपने समान समझकर अपने संपर्क में आनेबाले 
लोगों की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखें। वह जो कुछ खाए 
पीए उसमें दूसरों का भी हिस्सा माने । जैन कथाओं में तो 
मिलता है कि एक सद्गृहस्य अतिथिकों या किसी साधु-संत 
को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करता | इसमें उन लोगों को 
एक ग्रकार का आनंदानुभव होता था] वे समझते थे कि जिसः 
दिन किसी असहाय, निराधार या संकव्मत्त को या किसी 
मेहमान को मोजन करा दिया जाता हैं वह दिन उनका पुण्य- 
दिन होता था | 
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देखने-सुनने में आया हो | इससे तो वल्कि मानसिक स्नेह और 
शक्ति की पूंजी ही बढ़ती है । 

रगजा श्रेयांत की कया तो कर्म-युग की आदि से प्रसिद्ध 
है | भगवान्‌ ऋषभदेंव ने जब सर्व प्रथम संन्यास ग्रहण किया और 
योगी बनकर विचरण करने छोोे, तब वारहमास के पहचात्‌ सर्त 
प्रथणय उनका आहार राजा श्रेयांस के यहाँ ही हुआ था | वह वेंशाख 
खुदी ३ का दिन था | उसे हम छोंग अब अक्षय-तृतीया कहते हैं । 
यह पमारत का बहुत पुराना है। यह बताता है कि हमारी 
संस्कृति खिल्मक्र प्रसन्न होने के गौरव को धारण किए है। 

एक कथा है कि एक राजा शिकार के लिए बन में भटक 
नाया | वह रास्ता भूछ गया और दिग्श्रम में पड गया | दौड़-धूप और 
चारश्रम के कारण काफी थक गया और भूख भी जोर की छग रही 
थी। संध्या हो चुकी थी, मागे बीहड था, रास्ता चूक गया था, घर 
'पहुँचना सरठ नहीं था । उसे नजदीक-पास एक झोपडी में दीपक 
परटिमटिमाता हुआ दिखाई दिया । वह् वहाँ पहुँचा । झोपडी में एक 
चुढ़िया रहती थी | वह गरीब थी, परिश्रम से अपना पेंट भरती थी |! 
घी, दूध, शक्कर और गेंद तो उसके भाग्य भें था ही कहाँ। 
"राजा वहाँ पहुँचा | उसके अस्तन्यस्त वेश के कारण तथा अंधेरा 
'ढोंने से वह राजा को पहचान न सकी और थों राजा 
को पहचानता ही कौन हैं| बुढ़िया ने अपने लिए रोटियाँ बना 
रखी थीं | आगन्तुक को भूखा जानकर उसने वे रोटियाँ और वन्य 
यत्तियों का शाक खिला दिया | भूखमें बुढ़िया का यह रूखा सूख। 
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भोजन भी राजा के लिए अमृत बन गया | इ६द दठिदः के ्ेन- 


हे उसने अपने कुछ गाँव भी वहिया को देना निश्चित बए हि3: । 
मतलब यह कि घलिलने-पिद्रनेवा) उदए हमले 
से सत्र सह करते है। व नो शबाना पररद साप्रतर 


(३ 


निरपेक्ष भाव से कार्य किए जाते हैं । 


थे, देश के एक बड़े व्यापारी थे, उनका स्नेह-सस्यंद "नी पथ 
फैल हुआ था | इसलिए उनके यह्दों सदर तर के रोग मेशगाद 
के रूप में निरंतः आया ही करते ये। बलिस का से प्र 
कार्यकर्ता उन्हींके यहाँ व्दग्ता पा। झ्त्र के सनेन5, खीप 
आदि की सुब्यवस्था के दिए उन्होंने बशाजबारी मे शहेद्ना॥ 


बनवाया या | अतिवि-गृद का महंगाई के 'परेप्न 
स्थाभग बीस हजार रुपया घा। इस काय थे । 2६ 
नियुक्त या और वे स्वर्य भी इसका पृ विंग का; ५। 
अतिवि को भगवान्‌ स्वसूप्प मानकर उसी 
का किसी भी प्रजार का कह या ७दुदिंत थे ६ इसे व 4 77 
पूरी सावधानी रखने ये । 


क् 3 जी ८ ० 0 0०४७7 
जिस दिन उनका स्वगंरास हुआ, उसी धन इगाज हरल 
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अतियि-गृद्द की व्यवस्पा के बरे में करी? दो पद रण ता कद ॥ 
कर ः हि त्तृ न मभ्भप झ । 5 हक ण्ाच्क्रद 
चा यह ड् फि इच्ठः प्र भ्फ ड्भ कब>३ 5 < रे 
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की पशमीना शालर वहां से चोरी चछी गई थी। जमनाछाऊजी 
तो उन दिनों गों-पुरी की अपनी कु रहा करते थे । लेकिन 
जब उन्हें -यद्द वात माछम हुड़ौं तो उन्हें काफी दुख हुआ | 
वे यह कदापि वर्दास्‍्त नहीं कर सकते थे कि उनके यहां आए 
हुए भेहमान-या अतिथि की कोई भी वस्तु चोरी चछी जाय या खराब 
हों जाय या किसी की सेवा में असावधानी या छापखादी 
चरती जाय | 

, उस दिन चौन के प्रमुख च्यांगकाई शेक वर्धा आनेवाले थे 
_और उनकी व्यवस्था के सम्बंध में वे मुझसे कुछ बाते कहना 
चाहते थे इसलिए गो-पुरी से बजाजवाड़ी आए | लेकिन जत्र 
माद्म हुआ कि सरकार नहीं चाहती कि वे वर्धा जाकर वाद से 
मिलें इसलिए उन्हें अपना चधों का कार्यक्रम स्थगित कर देना 
'पड़ा है; तब उन्होंने 'शाछः के प्रकरण को लेकर चाढू व्यवस्था- 
सम्बेधी कमियों को दूर करने के सम्बंध में चची की। 

उन्होंने कहा : “अपने यहाँ आनेवाले मेहमानों को पूरा 
आराम दिया जाना चाहिए। उनकी कोई भी वस्तु इधर-उधर 
नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां से किसी वस्तु की चोरी होना 
अपने लिए शर्म की वात है। यहाँ पर जो छोग रह, उनकी 
परीक्षा कर लेनी चाहिए, वे पूरे प्रामाणिक होने चाहिए | वाहर 


० पक प 


से कम वेतन में, बचत के खयाल से, जो ऐसे-ैसे छोग बुलाकर 
रख छिए जांते हैं, उनकी अपेक्षा परख हुए-जाने-बूझ्े कार्यकर्ताओं 


- के लिए थोडा अधिक ख्चे मी उठाना पढे तो आपत्ति नहीं 
हर 


ध् ब् ध 


आतीये खत्कार श्ट्र् 


उकेतु किसी के सामान की चोरी वर्दाश्त नहीं की जा सकती । 
हमारे यहां ऐसे ऐसे छोग आते हैं जिन्हें चदि उनके सामान छी 





कामत दा जाब तो वे स्वीकार नहीं करेंगे, किंन उन नकमसान 

पु पक कर ख्न हि प ल्हि > 

का सहन करने में भी असमय होते हैं। मेहमानों से यह तो 
£ ३ बे 


की चीजें--रुपए पेंसे ठफ्तर में जमा करा दें या मम्दाल वर 
रखें | जब्र कमी आंवरेक मेहमान आ जाये तो एक 
नियुक्ति इसीलिए की जाय कि वह यह देखता रहे कि 
अहतें में कोई ऐर-गेरा आदमी तो नहीं आ रहा हे। मेहमान 
के बाहर निकलने पर वह पहरा दिया करें। 

खान-पान के विपय में उस बात का प्रूरा ध्यान रखना चाहिए 


| 2०. ०७. ५ 


पक भोजन सालिक, स्वात्थ्यप्रद और झुद्ध हो। सारी सामग्री 
आमोद्योग की ही उपयोग में छाई जाय, दूध और घी भी गाय 
का ही हो। प्रत्येक आदमी के मोजन के साथ प्रतिदिन आध्य- 
सेर से तीन पाव तक दूध, तीन तोछा थी, स्रा तोछा तेल, ताजी 
सब्जी, मौसम्बी और स्थानीय फल होने चाहिए । 

मोजन में ग्रातःकाछ दाल, भात, गेद्व के फुलके, ज्वारी की 
शेटी और दो गराक--एक पत्ता-माजी और दूसरा फऋभाक-रहे, 
दाठ, छाछ, या दही तया एक चटनी भी रहे। साथ दी कच्चा 
चीजों का सलाद और पापड भी रहना चाहिए। संब्या को 
खिचडी, फुलके, दो शाकर, चटनी और कटी रे । दूध और पाक 
दोनों वार के मोजन के बाद देने चाहिए। एापड़ तो रहना 
डी चाहिए | 


हर | 
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सुबह के नास्ते में दूध, चाय, फछ और चिवडा रहना चाहिए ६ 

मिच-मसाले आधिेक न डाले जाय॑ पर सामग्री शुद्ध और 
स्वादिष्ट बने [१ 

पकवान और तली हुई चीजें वे पसंद नद्दीं करते यें। फिर 
भी कमी कमी पकौड़ी आदि बनाई जाती थी। मीठी चीजों में 
भी उन्हें गरिष्ट वस्तुएं पसंद नहीं थीं। मीठी वस्तुओं में दलिया 
आदि वे उचित समझते ये। झूठे बडप्पन और प्रतिष्ठा के. 
लिए खान-पान में वे फिजूलखर्ची द्वारा होनेवाली मेहमानदारी 
को वे पसंद नहीं करते ये| सादा, स्वास्थ्यप्रद और मौसम 
तथा प्रकृति के अनुकूछ भोजन करने तथा कराने के वे हिमायती 
ये। उनके सामने प्रइन खर्च का तो था ही नहीं, और गाय: 
के धी-दूध में खर्च कम होता ही नहीं था, फिर भी उनका 
इस विषय में अपना इशिकोण था। और उसीके अनुसार वे कार्य 
करना उचित समझते थे | 

भोजन में अतिथियों की रुचि का पूरा खयार रखा जाता 
था | उनका अतिथि-गह ऐसा नहीं था कि एक छीक पर एक जैसा 
कार चल रहा है जिसे खाना हो खा जाओ, न खाना हो न खाए | 
पं० जवाहरछाछजी के लिए रूखा फुछका, मक्खन और जाढ्ध का 
शाक, मौछाना आज़ाद के लिए मोटी रोटी, राजाजी के ढिए 
इमली का रसम, खान अब्दुलगफारखों के लिए खिचड़ी में गम घी रहना 
चाहिए आदि वातों की पूरी सावधानी रखने की ढिदायतें देते 


् 


रहते ये। वे स्वयं भी इस मामले में काफ़ी रस छेते ये। 


4 उन्हीं के पास पहुँच गए। सुत्रह की बनी टण्डी ची 


अतिथि सत्कार ; 





3. 


बड़े-बड़े और प्रतिष्ठित मेहमानों का ध्यान तो समी रखते हैं, 


लेकिन जमनाछालछजी में यह भेद-भाव नहीं था। मेहमान छोदा 


हो या बडा, धनी हो या गरीत्र, बुद्धिमान हो या साधारण 
उनके यहाँ पंक्ति में और मोजन में अंतर नहीं होता था | बल्कि सच 
कहा जाय तो वे छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं का अधिक आदर करते 


ये ५ 5 ( पु 
ओर उनका ध्यान रखते ये। वे कहा करते ये कि बस्तुतः 


ये सामान्य और छोटे कार्यकत्ती ही कार के प्राण होते है जो 
कम से कम लेकर अपना जीवन अप॑ण करते हैं। एक घटना 
से तुम जान सकोगे कि वे छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं का भी कितना 
खयाल रखते थे | 


एक दिन नागपुर के जनरल आवारी करीत्र १श॥ बजे बर्षो 
पहुँचे । वजाजवाडी गए। स्नान आदि करने में १॥ बज गया | 
भोजनाछूय में ११ बजे पहली पक्ति त्रेठ जाया करती यी। 
आधेक मेहमान होते तो दूसरी पक्तित भी करीब १३ बजे ममाप्त 


हों जाती । उनके आने के पूव्ं चौका उठ गया या। पर भाते 
ही जमनाछालजी ने रसोइये से कह दिया था। रसोश्ये का ऐसा 
4, जे 


प्रबंध था कि जब भी मेहमान आए और जैसा भोजन चाहे, 
बना ढेंना चाहिए। उस दिन रसोश्या ने ११ बने बनाकर 
रखा हुआ ठण्डा भोजन ही उन्हें परोस दिया। ज्षमनाछाल् 
आराम करके उठे और रसोइये से आवारीजी के मोजन के बारे मे 
पूछा | उसने कहा कि वे भोजन कर रहे है | जमनान्त जी उठवा 


हक 


| नल 


हि] 


किया 


ब्ृ हे द्व्ृ || 
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देखकर उन्हें काफी वेढना हई। उस समय तो वे 


श्श्८ जीवन-जौहरी 





लेकिन बाद में रसोइया से पूछताछ की | ,उन्होने पूछा : “क्या 
है. १ 


|$ बडा नेता होता तो तुम ऐसा ही भोजन सामने रख देते £ 
मेरे पास रहकर और मेरे विचारों से परिचित होकर भी तुमने 
यह भूछ की, इसके मूल में में अपने को द्वी दोषी पाता हूँ ।” 
और उन्होने एक दिन का उपवास किया | 


९०. 


वे चाहते तो अपने रसोंइये को डांट सकते ये और 
री से प्थक भी कर सकते थे | लेकिन वे इस पद्धति को 


का, 


नहीं समझते ये| तुमने पिछले पत्रों में देखा होगा कि 


हा हर 4 


नौंकरों के साथ भी वे परिवार के छोगों जेसा ही व्यवहार करते 
| उन्हें वें अपना ही समझते थे। भले ही बहुत-से छोग 
यह मार्ने कि नौकरों को डांठ-फटकार कर वे नौकरों से अध्कि 
काम ले सकते हैं और नौकर बिना डांट-डपट के काम कर ही नहीं 
सकते; पर वे प्रेम से ही बहुत-कुछ कराते थे और उनकी 
कठिनाइयों का ध्यान रखते थे | यही कारण है कि उनके पास 
र्‌हनेवाला हर व्यक्ति उनकी याद करता रहता है। वे आदमी 
को नौकर नहीं, पुत्र मानते ये और उसके विकास का प्रा ध्यान 
रखते थे । 


वे इस बात का भी ध्यान रखते ये कि बिना प्रयोजन किसी 

भी नौकर को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। भोजन के समय में 
अनियमितता रहने से रसोंइयें को कष्ट द्ोता है, इसे वे जानते 
थये। इसीलिए उन्होंने भोजन करने का समय निश्चित कर दिया 

“ था| ग्यारह बजे बरावर दोपहर के भोजन की घंठी हो जाया 


व ज 


अतिपयि-्त्ञ्र ११५ 





ही 


करती | चाहे जितना बढ़ा नेता हो, समय पर भोजन के लिए 
न आने पर वे उल्हना दिए बिना नहीं रहते ये--य्ाप्रि उनका 
कहने का ढंग विनोदफ्रण होता था । 


न 


जमनाछालनी चरखा-सेघ के अव्यक्ष ये। एकबार व्नी में 
अचरखा-संघ की बैठक हुई। श्री इकरलछाल बकर चरखा-संब के मंत्री ये । 
इस बैठक मे देश के प्रमुख नेता आए ये जिनमें प॑० जवाहरछाछजी, 
डा० राजेद्रप्रसादजी, सरदार वल्लममाई, राजाजी आदि भी ये । 
रॉक ग्यारद् बडे भोजन की घटी वजी | सब छोग समय पर पहुँच 
गए। लेकिन शेकरछालजी बैंकर को आने में कुछ देर छग गई | 
जमनाछालजी अक्सर भोजन के अवसर पर उपस्थित रहा करते 
थे। क्‍योंकि ऐसे ही अवसर पर सब से जी खोलकर प्रेम से 
बातें की जा सकती थीं। बैंकर साहब को ठक््यकर जमनाछालजों 
नें पंडित जवाइरलालजी से कहा : 


“पृंडितजी, अर्भातक हमोरे मंत्री साहब का साहबी पन नहीं 
गया है। यों तो आजकल आप पहले की अपेक्षा बहुत-कुछ 
साहबी कम कर चुके हैं, किंतु पुरानी आदत नहीं छूटती इसलिए 
खादी पहनते हुए भी साज-अझुंगार में समय छग ही जाता है । 
लेकिन पहले जब आप शआट-बूट में बापू से मिलने सावरमती आया 
करते ये तब जनाब के लिए कुर्सी मंगवानी पढ़ती थी और इमें 
उनके सामने चठाई पर बैठना पढ़ता या | उस समय इनकी अकड़ 
ठेखते ही बनती थी।” 


श्श्द् लाॉवन-जो हरी 





तुरंत दी शंकरछाल्माई बोल उठे : “पंडितज़ी, महात्मार्नी 
के पास घन या सन्तति मांगनवाले तब कई आया करते थे। में 
समझता था कि पगडी बांवकर आनेवाल्ा यह वनिया भी शायद 
ऐसी ही गरज से आता होता | उचे क्‍या माक्म था कि एक दिन 
यह बनिया ग्रेसिडेण्ट बनेगा और में उसका मंत्री ॥? 

जमनाछावजी ने अतियि-सेवा द्वारा अपना पर्योत्त जीवन- 
विकास किया था। उन्हें कई ग्रकार के विचारोबाले छोगों की 
अतिथि-सेवा करने का, उनके सम्प# में आने का, उनके अलुभर्बों 
को झनने का मौका मिला है | सच पूछा जाय तो कहा जा सकता 
हैं कि कांग्रेस ने जो देश-सेवा की हैं, उसका बहुत-कुछ श्रेय 
जमनाछालजी की अतिथि-सेवा को मी हैं। अनुभवी नेंताओं,. 


ज्ञानियों, संतों से वे सीखते और बच्चों आदि के छिए खेढ का 
आयोजन भी रचते थे | जिन्हें आवश्यकता होती, सलाह--मशविरा 
भी करते, मार्ग-दशेन मी करते । 

वे अपने अतिथियों को केवछ शारीरिक आसम ही नहीं 
पहुंचाते थे; लेकिन मानासेक और नेतिक छाम भी पहुंचाने का 
प्रयत्न करते ये | आतिथियों के शहर कीं दूसरी संस्थाएँ बताना, 
उनकी प्रवृत्तियों का परिचय कराना, कार्यकर्ताओं से परिचिय कराना 
आदि भी उनके मुख्य कार्य ये) वे स्वयं भी उनकी प्रवृत्तियों और 

छः ७००] ॥० 2. है. 4५ ९ ७ 

कार्यों का परिचय ग्राप्त करते और अधिक से अधिक सम्पके स्थापित 
करते ये | वास्तव में यह सब वे, अपने स्नेह-सम्तधों. को, बढाने के. 
£ 8. 0७० अर: 
लिए करते ये | 


छ। 


आदियिे-सत्कार ११७ 


अतिंयि-सत्कार पारस्परिक सम्बंधों को विकसित करने और 
ज्यापक बनाने का एक पविन्रतम सावन है । यह मारतीय सेल्कृति 
की आत्मा है | इस सेवा-भावना में साम्ययोग की शिक्षा भी समाई 
हुई है । अतिथि-सत्कार में सब से वड़ी एक बात यह है कि 
आदमी अपने दैनिक जीवन के भोग्य में से कुछ हिस्सा दूमेरे 
यो भी प्रदान करें और उस तरह अपनी वस्तुक्री सत्र की समझने का 
अयत्न करे | 

कुछ लछोंग भत्र भी भोजन में से कुछ भाग मिक्षु, गाय आदि 
पाछ्तू जानवर तथा मांदरों के सेबक्नों के लिए रखते हैं । यबयि 
जाज यह बात बहुत कुछ अंशों में रूढ़ि मात्र ही रह गई है, पर 
उसका अन्तरहस्य बड़ा मधुर है। 


जमनालालजी ने अतियि-सत्कार को अपने जीवन का एफ 
मुख्य अग बना लिया था और उन्होंने उसका बरात्रर ध्यान 
रखा । भारतीय इतिहास में जमनाछाछनी की यह सेवा चिर 
स्मरणीय रहेगी। 


$ १७ ६ 


निरभयता ओर स्पष्टवादिता 
प्रिय ईश्वर, 


जीवन-निमाण और जीवन-विकास में निभथता और स्पष्ट- 
बादिता का बहुत ही महत्त्व हैं। निमयता और स्पष्टवादिता का जोड़ा 
है। जो मह॒ुष्य आमाणिक, सदाचारी और सरल प्रकृति होता ढै 
वह साहसी और साफ साफ़ कहने में समय होता है | तुम्हे माद्म 
है के जैनघम में आहसा को सबप्रथम स्थान दिया गया है। जो 
सच्चा अऑहिसक होता है वह वीर होता है | कहा भी गया है कि: 
क्षमा वीर का भूषण है। जो प्रामाणिक नहीं होते, सदाचारी और 
सरल प्रक्ृति के नहीं होते, जो बात-बात में अवीर, कुछ और उत्ते- 
जित होते रहते हैं वे वीर नहीं होते, न उनमे किसी प्रकार का 
साइस ही रहता है। सीधे शब्दों में वे कायर होते हैं | दूसरे शब्दो' 
में कहा जा सकता है |कि भय हिंसा है और वह स्पष्टवादी नहीं होः 
सकता जिसके जीवन में सचाई और सरलता ने स्थान नहीं पाया है | 

कमी-कमी मुछाहिज या संकोच में आकर आदमी स्पष्ट 
बात कहने में आनाकानी करता है या अपने भाव को दवाता हैं या 
जो कुछ वह कहता है उसे घुमा फिराकर इस प्रकार कहता है 
मानो बह सामनेवाले को प्रसन्न रखने के लिए गोछ-मोल बात कर 
देना चाहता है ताक उसकी बात समझ में न आ सके और वहा 


हज 


निर्मवता और स्पश्वादिता 


» चैक 
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वन 





पारस्परिक मन नुटाव से बच जाय | छेकिन ऐसा करनेवाछा आपिक 
समय तक यदा और मैत्री का छुख नहीं छूट सकता | 

महाराष्ट्र के महान्‌ सेत तथा विह्ान झानिश्वर महाराज ने 
अपनी ज्ञानेस्वरी (गाता का सर्वेप्रयम मराठी भाष्य) में सालिक 
गुणों की चचो में निभयता को सप्रयम स्थान दिया है और उसकी 
सुंदर चर्चा की है । वस्तुत: भयर्मात आदमी कुछ कर ही नहीं 
सकता, उसका जावन भी मृत्यु के समान ही समझना चाहिये । 

लेकिन ऊपर जिस निर्भयता और स्पष्टादिता का उल्लेग् 
किया गया है वह आत्िक ही हो सकती है | हाथ में शस्त्र, नेत्र मे 
पैसा और मुंह में गाली तथा शरीर में बह रखकर जनता के सामने 
जिस निर्भयता का ग्रदरीन किया जाता है, वह निर्मेयता नहीं, एक 
प्रकार का आतंक है जो अपने आपमें भीरु होता है | आत्मीय निर्भ- 
यता ही जावन-विकास में सहायक हों सकती हैं। जो दूसरे का 
अमय नहीं। दे सकता वह स्वयं भी निर्मम नहीं रह सकता, यह 
अरसदिग्घ बात है । 

जैन तीयकर आत्म-विश्वास और आत्म-जाम्नति के महान और 
स्वोत्कृष्ट उदाहरण माने गए हैं | उनकी स्तुति में एक कवि ने बहुत 
ही मार्मिक युक्‍्ति प्रस्तुत की है | वह कद्दता है : 

जो कुठेव छवि हीन, वसन भूपन अमिव्यस | 

बैरी सों मयमीत होय, सो भायुध राखे ॥ 

नुम सुन्दर सवाग, शत्रु समर्थ नाहें कोई । 

भूषण वसन गढादि, ग्रहण कादं को होई ॥ 
--भूषराम 


१२० जीवन-जोहरी 





अथीत्‌ शत्र आदि वहीं अंगीकार करता है जिसे दूसरों की 
ओर से भय की आशंका होंती दे । पण्वृण निर्मेबता दूसरों को भी 
अभय देती है। बहुत से छोग वाखार कहते हुए पाये जाते हैं कि 
“में साफ साफ कहनेवाल्य हूँ, में स्पष्टक्‍क्ता हूँ, उम्ने जनता की 
निंदा की परवाह नहीं है आदि ।” लेकिन अधिकतर यही छोग 
अस्पष्ट और भीरु वन जाते हैं। वे वाखार कहते हैं, इसीका अथ 
है कि उन्हें अपनी निर्मयता और स्पष्टता के ग्रति शंका है । 

मनुप्य खाये, छोम, मोह, पद, ग्रतिष्ठा या लोंक-छाज के 
कारण भी स्पष्ट बात करने में भव खाता है| "में ऐसा कँद्गा तो 
छोंग क्‍या करेंगे, मेरा क्या होगा? इस ग्रकार सोचने में ही मन की 
दुबठता छिपी रहती है । 

आज कल हमारे व्यापारी-समाज में भी कायरता या भीरुता 
अत्यधिक आ गई है। यह जरूर है कि व्यापारी छोग अहिसावरम के 
अनुयायी हैं और वात-बात में वे अर्दिसा की दुह्ाई भी देंते रहते 
हैं, किंतु उनकी अहिंसा वेब्छ जीव-जेतुओं को न मारने तक ही 
रह गई है---निमय और अभय दृति निकरछ गई है। एक वार गांवीजी 
ने कहा था कि कायरता तो हिंसा से मी भयानक होती है | जो 
स्पष्टचादी होता है उसके भीतर ग्राय: विरोध और प्रतिकार की भावना 
या गाँठ नहीं होती । अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए ही छोग 
निष्कियता को अहिंसा कह दिया करते हैं । 

प्रायः यह देखा गया है कि धनी परिवारों के छड़के तो प्राय: 
माौरु और असाहसी ही होते हैं । जरासा भी कठिन, या साहस का 
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अत 


असंग आने पर वे कांपने छगते हैं | वे अपने से असमर्यों पर प्रभाव 
स्थापित करने के लिए उन्हें आतंक्रित करते रहते हैं, कितु स्वय से 
समये के मिलते ही गिड़गड़ाने छगते हैं और भीगी विल्ती वन 
जाते हैं । 

जमनालाछजी बजाज यद्यपि वैश्य-कुठ और व्यापारी-सनाज 
के अग ये तथापि उनमें बचपन से ही निर्मयता के संत्कार पड़ 
गए ये । अक्सर दारीर-श्रम करनेवाले और काठिन प्रसंगों का स्वागत 
'करने वाले निर्भय होते ही हैं । जमनाछालछजी का जन्म मारवाड के 
एक गावड़े में हुआ था और परिवार की आर्थिक हालत वैभव और 
बिछास के अनुकूल नहीं थी। तभी से निर्मयता का संस्कार 
उनमें निर्मॉण हुआ, और वह धनी परिवार में आने के बाद भी 
विकसित ही होता रहा | यहां उनकी निर्भय वृत्ति की कुछ घटना 
दी जा रही हैं। इनसे तुम समझ सकोगे कि ऐसा साहस गिस्‍्ने ही 
छ्वोगों में पाया जात है | घटनाएँ इस प्रकार हैं--.- 


४ सन्‌ १९०२ में एकब्रार आप उत्तर मारत में यात्रा कर से 
ये। हरद्वार से आते समय आप छुकसर स्टेशनपर सेकण्ड शाममें 
वैठने को गए तो देखा कि उसमें तीन फ्ाजी गेरे जेठे हुए ड॑ । 
वे किसी हिन्दुस्थानी को भीतर आने ही नहीं देते ये | देहरादून के 
एक वकील साहब भी बाहर खड़े ये। उनकी भी कहीं जगद नर्दः 
मिलो*थो | वे भी गोरों के डरसे भीतर घुसने का साहम नहीं। करते 
थे। ब्मिग में ते उनके कानूनी वल ते जरूर रद्दा होगा । पर 
शरीर और उसके साथ ही साय हृदय का बल वे किसी युनिव्रामिदी 


श्२२्‌ जीवन-जोइरी 


को गुरुदक्षिणा में दे चुके ये । गोरे एक तो गेरे, दूसरे शराब पीए, 
तीसेरे बंदूक लिए; मछा, उसका सामना वकीछ साहब कैसे कर 
सकते ये? जमनाछाठजी जब आए तो गोरों ने उन्हें भी घुडक 
लिया | वकीछ साहब ने जमनालछाढ॒जी को सम्मति दी कि चालिए 
साहब, कहीं डबोढे दर्जे में बैठ रहें, ये छोग बड़े शैतान होते हैं, 
इनके साथ अपनी गुज़र नहीं। पर जमनाछाछजी तो किसी 
युनिर्वासटी में अपना आत्मगौ नहीं खो चुके ये। आपने 
स्टेशन मास्टर से शिकायत की | स्टेशन मास्टर भी उेँग्रेज था; 
पर था मछा आठमी | उसने आते ही गोरों से टिकट मांगा । 
गोरों के पास थर्ड कास का टिंकठ था। स्टेशन मास्टर ने उन्हें 
निकाल बाहर किया | वे सर्वेट क्छास में जा बैठे | जाते-जाते वे 
धमकाते मी गए कि गाडी चढने तो दो हम तुम छोगों की खबर 
लो। उनकी घमकी सुनकर जमनाछालजी ने नौकर से कहा--- 
जरा मोठा डडा छाकर मेरे पास रख तो जाओ । नौकर गोरों के 
सामने ही एक मोठासा डंडा छाकर आपके पास रख गया | अब 
गोरों ने समझा कि हाँ, यह मनुष्य है | गाडी चछी | पर गोरे न 
दिखाई पड़े । जमनाछालछजी तो सो गए पर चकील साहब का 
व॒रा हाल था। रातमर उन्हें नींद न आइ। ज़रा भर भी खटका 
होता था तो वे भयभीत होकर दरवाजे की ओर झाँकने छाते थे । 
| स्टेशनपर जब गाड़ी खड़ी हों जाती थी तब तो उनके भय की 
मात्रा और भी बढ़ जाती थी | 

“इसी प्रकार सन्‌ १९०८ था ९ में मथुरा स्टेशनपर एक 
बिंगड़ेदिल अँग्रेज से और मुठमेंट हों गयी | आप सेकण्ड क्छासः 





शा 


निर्भवता और स्पध्वादिता हर 


में थे। बैठने के बाद स्टेशन मास्टर ने उसे एक आअग्रत के दिए 
रिजित कर लिया । आपका छुछ सामान अमी बाहर दीया कि 
चह् अंग्रेज दरवाजा रोककर खड़ा हो गया और सामान को भौतर 
आनेसे रोकने और कुछ वडब्रड़ाने छगा | जमनाचालछजी भीतर और 
उनका सामान बाहर, गाडी छटने का वक्‍त करीब । जमनाछाच्ती 
इस अपमान को सहन नहीं कर सके | आपने उसकी पीठ में एक 
घंसा मारा और कहा---हठों । चूँसे ने साहब का नञ्मा उतार दिया । 
उसने समझ्षा कि यह तो कोई मनप्य है। वह दखाजने से हट- 
कर एक किनारे हो गया। कलियां ने जमनालास्व्नी का सामान अन्दर 
रख विया। स्टेणगन मास्टर ने जब आपको फर्ठे कस में जगष 
दी, तब आपने उसे छोडा । 


4 


“ फरटे और सेरुण्ड क्छास में सफर करने का आपको 
प्राय: बहुत मौका मिलता रहा है| अतण्य ऐसी घटनाएं और 
भी हुई हैँ | स्थानाभाव से यहीं सबका उलछ्ेंख नहीं क्रिया जा मजता] 
पर एक घटना की चचो में यहाँ अवश्य करूंगा, भिसमसे आण्की 
निर्भयता प्रकट होती है। 


“छामग १७ वर्ष पहले की वात है । आप बंबः में रातके 
१ बजे नाटक-घरसे लौट रहे थे । एक नौकर साय या । गाड़ी के 
लिए आप चर्नीरोड़ स्टेशन तक पदुल गए। वहीं एक घोट़ागादी 
खडी थी । आपने गाडीवाले से भाडा ते किया और गारटों में 
बैठकर उसे काल्यादिवी गेड ले चलने की काटा । वह शगय शे; 
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शा 


के 2 


में था। इसंसे वह काल्यादेवी ले जाने के बदके आपको 
सीधे मल्वार हिल की तरफ के गया और वहाँ एक मकान के 
सामने गाडी खड़ी करके बोला कि उतरे । आपने झौककर देंखा 
तो गाड़ी दूसरी द्वी जगह खड़ी हैं। आपने उससे कहा कक 
काल्वादेव: चलो | उसने कहा--- यहीं के लिए किराया ते 
हुआ था, यहीं उतरो; में कहीं न जाऊंगा | आपने नौकर को 
कहा कि यह शराब पीए हुए मादम होता है, तुम इसके पास 
बैठकर गाडी हंकवाओ | नौकर जैसे ही नीचे उतरा, गाडीवाले ने 
एक हंटर जमा ही तो दिया | नोकर तिछामिछ्ला उठा। अत्र सेठजी 
उतेरे | आपको भी वह हंटर मारने चछा | इसबर आपने नौकर की 
सहायता से उसे क्ोचत्रक्स से नीचे खींच लिया और पिट्याया 
भी । ऊपर से गिरने से उसके घुटने भी फट गए ये। उसे गाड़ी 
में छादकर और नौकर को उसके पास ब्रेंठाकर आप स्वयं गाड़ी 
-हौककर पुलिस चौकी पर पहुँचे | रात के तीन बजे होगे । दारोग 
साहब सो रहे ये | जगाए जाने पर उन्होंने कहा--छ:ः बने सेः 
*रपठ” लिखी जाएगी | सेंठनी गाडी को पहखेवाले सिपाही के सुघुद 
करके और उसका नंत्रर छेकर घर चलें गए। घर से आपने पुछि 

उच्च अफूसर को एक पत्र लिखा; जिस में उस रात की कुछ 


|? ५2 


७; 
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आया जिप्त में यह सूचना थी कि जांच करने के बाद गा छा 
लाइसेंस छीन लिया गया और दारोंगा नुअत्तठ कर लिया गया । 
और पुलिस की लापरवाही से जो कष्ट मिद्या उसके टिए बंबई के 
सम्य पुलिस अफसर ने खेद भी प्रकट किया या।"े 


[ 
ल्‍्ट् 
दर 


द्ृ 


कई लोग ऐसे होते हैं कि जत्रतक उनके स्वाय या ले 

आच नहीं आती तत्र तक तो अपनी निर्मबता ओर स्यष्टतर 
को बढ़ा चढाकर प्रकट करने रहते हैं, लेकिन जहां देग्वते 
के उनके पढ, स्वाय ओर छलोम में बाबा आ रही ह या भा न 
है और उसका जीवन पर अठ्तर होनेबाल्य है तो वे अपनी झेफी 
को भूलकर इतने नन्न चने जाते हैं कि कल्यना नहीं को जा 
सकती । हमारे समाज में रात-ठिन क्या होता रहता है, १९ 
सब जानते ढे | पंचाण्ती की जाजम पर बैठकर एक आशिक्षित 
और गवार भी अपने आपको “पंच! और प्नयाय दाता! मानने लगना 
है और आरोपी से जिरह करने में अपनी सागे शक्ति भार 


कर 
ग्ऊ 
]७ 


या चयरासी की जरासी डाट के आगे पसीना-पर्सीना हो जाता ६ 
जमनाछालजी बजाज १०१८ में ययत्रह्मदर थे | अंप्रेड सरकार 


५5 (५ नी -६ 


रायबहादुर की उप्ावियोँ प्राय उन्हीं छोर्गों को शितग्ति क। 


व्यापारी या सरकार थे मददगार रह सकते »। सम्कार ने 


रायवहादरी की उपाति देकर जहाँ एक कोर उन लोगों ऋा 


सम्मान कया चढ़ा उनमे एक भय भा दमाण का दिय्य कि 


व 
3 कै 


गयबहादुरी का छिन जाना भी उनके दिए हशितकर नहीं होगा । 
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+ 5३ 


चर हु 
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ड्स डर के कारण. सरकार के भले-बुरे कामों में वे हस्तक्षेप तो 
क्र ही नहीं सकते ये, वल्कि उसीका समर्थन भी करते ये। 
धपूर जमनालालजी इस कोटि के रायबहादुर नहीं ये। सन्‌ १९२१ 
में तो गांधीजी के आंदोढन और बविचारोत्तेजना के कारण सरकार 
के विरुद्ध छड़ने-झगडने या अधिकारियों का घुकावछा करने 
की बृत्ति जनता में निमोण हों चठी थी। किंतु धनवान तो 
'सदा ही , सरकार के आतंक से घबराते रहे &ैं। और फिर सन्‌ 
१९२१ के पूवे ,तो स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। उस समय 
जमनाछालजी ने सरकार की नीति के विरुद्ध जो कुछ कहा-छुना 
वह धटना तो उनके महांन्‌ साहस का परिचय देती है | घटना 
उन्हीं के शब्दों में दी जा रही है, ताके उसका मम समझ में 
आआ सके | घटना का वर्णन पं० रामनरेशजी त्रिपाठी ने अपनी 
पुस्तक “सेंठ जमनाछाढू बजाज! में इस प्रकार किया हे : 

“सन्‌ १९१८ में जो घटना हुई, उससे तो सरकार के प्रति 
"मेरी (सेंठजीकी)रही-सही अद्धा भी जाती रही | नागपुर के कमिश्नर मिस्टर 
मार्स्किग ने व्धो के कठकटर के द्वारा मुझसे मिलने की कई बार 
इच्छा प्रकठ की | में प्राय: बंबई या भ्रमण में रह्य करता या | 
इससे मिलना नहीं हों सका | कुछ अवकाश मिलते ही में सत्र 
१९१८ में उनसे नागपुर में मिझ। उस समय उनके सामने 
मेजपर एक बड़ी फाई सखी थी | संमव॒त: मेरे संबंध में सी० 
'आई० डी० की रिपौट थी। उस समय सावारण शिक्टाचार की 


#< 


'बार्तों के-बाद मुझ्य विषय की जो बातें हुई, अब न तो उनका 


निर्भवता और स्पष्टगादिता १२७ 
कप मल 3 
ऋम ही मुझे स्मरण है, न शब्द ही | हाँ, भाव ज्यों 
क्मरण है | 
। 8०] ०. 

कमिश्नर ने मुझ्त से पूछा--आप गांवीजी के पास जाया 
करते है ? 

हि. प छा 

मै-.जी हो | 
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कमिश्नर--क्या आपके यहाँ। मिसेज नायडू, नेकीराम दाम 
देवीप्रसाद खेतान आदि राजनीतिक कार्यकर्ता ठहरा करते है ! 

मै-.जी हाँ । 

कमिस्नर---आपको माद्म होगा कि गवर्नमेंठ आपका बहुत 
मान की इष्टिसे देखती है और गवनेमेंट में आपका मान बहुत है । 

मै--जी हाँ । 

कमिस्तर--आप पर ज्यादा जवाबदारी है । 

मैं--यह ठीक है। पर जो लोग मेरे यहाँ व्रत € उनके 
राजनीतिक विचारों से मेरा कोई खास सम्बंध नहीं है। मेरे विचार। के दौरे 
में आपके पास कोई रिपोर्ट हो. तो आप नुप्न से उसका जयाब माँग 
सकते हैं। में उसका ख़ुछासा कर सकता हैँ। पर राजनीति 
मतभेद रखते हुए भी में अपने मित्रों से या अपनी समझ के 
अनुसार जो देश-सेवा करते दे उनसे, सेत्ेव न रकवें, न मिई 
या अपने यहेँ ठहरने न दूँ, यदि सरकार की यह मंत्रा हो ते 
यह बहुत अधिक है । इसका पान करना किसी भी मनुष्य के 
लिए, जो अपने को मनुष्य समझता हो, असंभव है | 


8 लटक लक २८ जीवन-जों दरी 


कमिश्नर--आप गाँत्रीजी के यहाँ जाया करते है 


मैं. हॉ, में उनके पास जाया करता । उनके प्रति मेरा 
बहुत पृज्य भाव है । 


कमिश्नर--आप गांवीजी के पास्त जाते हैं, थी राजनीतिक 

ठोग आपके पास ठहसरतें हैं इससे आप पर कीड़े ब्रा प्रमाव नहीं 

पडता | आप तो स्तिदार आदमी |३। पर दसेरे छोगों पर इसका 

बुरा प्रभाव पड़ना समव है। इसलिए आपको विशेष सावतरानों स॑ 
काम ढेना चाहिए। इन ठगी से सत्रव छोड देना चाहिए । 


मैं......भेरे पूंव परिचित छोग, चाहे वे किसी विचार के पी 
न हों, मेरे यहाँ आवेंगे तो उनका आतिथ्य काना मेरा धर्म है । 
में उन्हें सेक नहीं सकता | गावीनी के प्रति मेरा पूज्य मद हैं । 


है: 


में उनसे संत्रध नहीं छोड सकता | 


कमिइनर--( बहुत कर के आवेश में ) तो आप विद्यालय 
की नई इमारत का उद्बाठन चीफ कामिदनर नहीं; करे । 


सर वेजमिन रात्रठ्सन उन ना चीफ कमिसनर ये । माखाडी 
विद्यालय की न5 इमारत का उद्वाटन उन्‍्हें। के हाथ होना निर्चिचित 
हआ था । कमिबनर की बातों से माछम हुआ के चर कमिदिनर 
केबल मेरे कारण से विद्यालय की नई इमारत का उद्वाट्न न करत । 
चीफ कमिश्नर से खुब-परिचित था। विद्यालय का सत्या स 
उनका प्रेम मी बहुत वा। मैंने कमिस्तर को उत्तर दिया-- 


न 


विद्यालय की कमेटी की इच्छा चाह ऋणिमनर कम द्ाय 
से उद्घाटन कराने की है। यदि वे नहीं करना चादने तो उनड 
खुशी की बात है| में क्या कर सकता हूं 

इस पर कमिम्नर ने मोरे क्रो. के टेछुड पर जोर से ५ 

पटक कर कहा--- 

शआपको सरकार की ओरसे राय 
से आपने इन छोगों से मिल्ना-जुछता शुरू थि 

मैंने कामिस्नर का यह भाव समझ कि पहले तो थने सम काप 
से रायवशदुरी छे छी। अब इतर पब्चिक में नाम कमाने पी 
इच्छा से राजनीतिक क्षेत्र में जा पहुंचा। में ने उत्तर दिया-- 

मैने तो रायबरह्मदुरी के लिए सरकार से का भी ना। 
न किसी से कोशिश ही कराई । आपका यह सरगण्ना क्लि सम" 
बहादुरी मिलने के बाद मेरा संबंध इन छओोगों से हुआ, दिस्दुत था। 
है । मेरा इन लोगों से वहुत पुराना सेबच है। यदि आप सी 
आई० डी० वालों ने पहले इस बात की सीट न की हो 
आपके डिपार्टमेंट की भूल है। आप जानना चाट ते में अपने ऋमृग 
पत्रों से यह साबित कर सकता है कि इस ह्योगों से मेग सेट) 
रायबहादुरी मिलने से बहुत पहले का 

कमिव्नर---अच्छा, आप कब्क्टर से मिह्यर समगीता हर 
लीजिए | 


>> 
बहादुरी मिलने के दाद हो 
" मक च 
फीता ६ 


भ.७ इसमें कोई समझेते की बात नहीं माइम होती । 


गण मेरे यहों व्हरते आए हे, थे फिर भी छर सरँगे। जब शिलन 


2-+--+पन्‍कन++०»वाकनानमकक 


१३० जावन-जोहरी 





ही सरकारी अफूसर, जिनको में जानता हूँ कि उनमें कइयों के 
आचरण ठीक नहीं हैं, और जिनके छिए मेरे मन में जरा भी 
प्रेम नहीं है, मेरें घर ठहरते हैं और तुअकों उनस संबंध रखना 
पडता है, तो जो छोग देश की सेवा करते हैं और जिनका चरित्र 
ठीक है, केवल राजनीतिक मतभेद होनेपर में उन्हें अपने यहाँ न 
ठहरने दूँ, या उनसे संबंध न रक्ख्‌ं, इसका कोई कारण मेरी समझ में 
नहीं आता । यदि वास्तव में सरकार की इच्छा ऐसी है तो वह 
बहुत भधिक है| 
मैं यह कहकर बाहर चला आया | श्री जाजूजी बाहर मौजूद 
थे। वे अपने किसी अन्य काम से कमिश्नर से मिलने गए ये। 
मैंने उनसे सब हा कहा | इस घटना का मेरे मन पर बेहुत प्रभाव 
पड़ा कि किस तरह सरकारी आदमियों का बतौव होता है और 
वे क्‍या चाहते हैं |! 
जमनाछालछ॒जी का केइनर से यह वातोछाप साधारण कोटि 
का नहीं है | धनी, जर्मीदार, आनरेरी मजिस्ट्रेट, रायवहादुर, होकर 
एक अंग्रेज कमिश्नर के साथ खुली हुईं बात॑ करना असाधारण 
साहस का काम है| इस वात से यह रहस्य भी खुछता है कि 
सरकार किस तरह छोंगों को दवा रखना चाहती है | कमिश्नर 
तो सरकार के लिए अपना कतेंनन्‍्य पाछन कर रहें ये। पर 
जमनाछालजी ने जो कुछ कहा, उससे उनका आत्मगौरव, विचार 
की इढ़ता और स्पश्वादिता प्रमाणित होती है। इस तरह 
कै निर्मयता के साथ न्याय-पक्ष के समर्थन करने का साहस इस देश 


निर्मयता ऑऔं दिन 





'होना तो और आधश्चयजनक है ! 


इस प्रकार सरकारी मायाजाल से जमनालालजी) ने अप्न को। 
मुक्त कर छिया।! 

यों तो उनके जीवन की सैकड़ों व्रठनाएँ निर्मयता सम्वेधी 
दी जा सकती है | राष्टीय आदोलनों म॑ चन हानि फे द 


५ 
५१ 
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और 


आए, सरकार की ओरसे डराया अमकाया गया; स्वेकन उन्होंने 
किसी वात की चिता नहीं की । कल्कि दो-चार बार जद पेचीद 
अइन म॒नीमों के सामने खंड हुए तब भी जमनाहालजी ने उन्हें 
निर्मक और सच्चे बने रहने को कहा। ब्न-हानि के मय ने 
उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो एक सत्याग्रद्दी के दिए 
अशोमनीय हो। सन्‌ १९३१ में वे घूलिया के जेड में थ। 


जुर्माना वसूछ करने के फिराक में सरकार यी हो। उस समय के 
उनके मनीम श्री गंगाविसनजी बजाज, जो उनके चरचेरे भाः होते 
» उनसे मिलने के लिए धूलिया गए और कहा कि “जुर्मीने थी 

ग्रे के लिए सरकार की कुकी तो आएगी हो। अपने ४॥हां 
तिजोरी में जेवर आदि रखा हुआ मे विचार है मभि देय 
चीजों को वहां से हृठाकर ऐसी जगह रख दिया जाय कि 
सरकार को पता न चछ सके ॥४ 


? है) दर (०७ 
टन 8. 


जमनाछालजी को यह वात घच्छी नहीं च्गी। ये सच्चे 
सत्याग्रही थे। उन्होंने कहा: “जब सरबारी कमचारी जुमांदा 
शवसूछ करने को आये और माल जब्त करना चार तब नुग्दारा 


--- शईडे२ जीवन-जोंदरी 


छः 





कर्तव्य होवा चाहिए कि तिजोरी और दुकान को जैसी की वैसी 
छोड़कर बाहर हो जाओ | सत्याग्रही का अर ही यह है कि स्वेच्छापूर्वक. 
अधिक से अधिक कठिनाइयों को बर्दाइत किया जाय | अन्यथा 
तो हमें कौन कहने आता है कि हमें यह-वह करना चाहिए । 
अगर सरकार को छकाना होता तो सत्याग्रह ही क्‍यों स्वीकार 
किया गया ? सरकार की नीति से हमारा विरोध रहने का अगे. 
उसके साथ छल करना नहीं है |” 


देशर्त्न डा. राजेन्द्रप्रसादजी (वर्तमान राष्ट्रपति) ने जमनालछजों 
के सम्बंध में पं० रामनरेशजी त्रिपाठी को एक पत्र लिखा था ॥/ 
उसकी प्रतिलिपि यहां दे रह्य हूँ। राजेंद्रप्रसादजी जैसे सरछ, सच्चेः 
और महान्‌ नेता विज्ध में बहुत कम हैं । ऐसे छोग एकाएक किसी 
से प्रमावित नहीं हो जाया करते | उनके पत्र से तुम्हें ज्ञात हो 
सकेगा कि जमनाछालजी में कुछ ऐसी शक्ति अवश्य थी जिसके. 
कारण वे राजेंन्द्रप्सादजी जैसे नेता के भी स्नेह पात्र बन सके | पत्रः 
इस प्रकार हैं--- 


“मेरी पहली मेंट सेठ जमनाठार वजाजजी से कलकत्ते में 
१९१७ ईंस्वी की कांग्रेस के समय में हुई थी | जन्न उन्होंने महात्मा 
गांधीजी के आतिथ्य का भार स्वीकार किया था और मैं महात्माजी 
के साथ ही चम्पारन से कांग्रेस में गया था। दूसरी मेंट धम्बई में 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलय के अवसरपर हुईं | पर ये दोनों अवसर 
ऐसे थे कि विशेष कुछ परिचिय नहीं हुआ । सच्ची भेंट असहयोग-- 
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आंदोछन के वाद ही हुई और गत पांच दर्षो में हमारा उनका 
परिचय दिनों दिन घनिष्ठ होता गया दे । 

“सेठनी की दानशीठता और उदारता को सर्म देझा जानना 
डै। पर उनके दूमेरे गुणों को वही जान सकते हैं. जिना उनऊे 
साथ अधिक व्यवहार रहा है। मेरा विचार हे के महात्मा गंदी 
के सिद्धान्तों को उन्होंने केवठ समझा हो नहीं दे, पर अपने 


जीवन में--प्रतिदिन की दिनचण्यों मं--इस प्रकार से स्वीकार के 
लिया है और वर्तना आरंभ कर दिया दे जैसा बतनेबाले देंगे में 
आश्रम के बाहर शायद ही दो-चार मिलें | यर्थपि आधुनिक दीनि 
की शिक्षा उनकी उच्चकोटि की नहीं हे, पर बुद्धि तीत्र होने » 
कारण उन सिद्धान्तों के दत्व को वह खूब ही सृक्ष्म रीति में उनकी 
पबिवेचना करते हैं। इसका विश्येष कारण हैं उन सिदासन्तो 


बे 


मई 
अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेटा । में समझता है कि 
जब वह किसी को कहना चाहते हूँ अयवा किसी काम के। पहन 
चाहते हैं तो उस विषय को उन सिद्धान्तों की कसीठी पर परे 
जाँच हेने का प्रयन्‍न करते 6] उन सिद्धान्तों के भूडतला मय 
और अहिंसा हैं। इसलिए सेठनी जो समस्ते थे उसे ध्गे देन मे 
कभी भी नहीं हिचकते | में जानता हूँ |क्ि इसी निर्यता के कारण 

४ 


कितने ही सब्नन उनसे बहत रज्ज हो जाते ४। ययपि 
ह्द्य 


4१ 


के हृद में यह बात नहीं आती के अपने बचर्ना दास बंद फिसी 
के बडी हा 

को दुख पहुँचा | पर जो उनके उस भाव को नहीं समान 7 

वह आत्रिय सत्य के लिए बिगड़ जाते हैं। पर जो उस भाव को 
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समझते हैं और उनके स्वच्छ हृदय को जानते हैं उनका दूसरा 
विचार नहीं हों सकता है। मेने कई वार देखा है कि किसी 
विषय के विवेचन में वह महात्माजी की भी कडी, पर विनयपूर्ण 
समालोचना करते हैं. और कमेटियों में उनके जैसे स्पष्टक्ता कमः 
आदमी हैं || वह कुशल व्यवहारिक पुरुष हैं। इसलिए जब कोई 
बात सामने आती है और विशेष कर जब्र उसका किसी सार्वेजनिक 
संस्था के कोष और धन के साथ संत्रेव रहता दे तों उसकी बहुत 
छान-बीन करते हैं| उनका विचार है कि जन-साधारण से जो 
घन इकट्ठा किया जाता है उसका सदुपयोग होना चाहिए और हिसाव 
किताब के मामले में वह बहुत ही सख्त हैं | उनकों छात्रों का दान 
देने में संकोच नहीं होता | पर एक पैसे का भी नुकसान वर्दाश्त के; 
बाहर हो जाता है | कमिटी, सभा सोसाइटी के नियमों के वह बहुत 
पावन्द हैं और यत्रपि वह सरकारी अनुचित भाज्ञाओं की मद्र 
अवज्ञा करके जेछ्खाने जाने में नहीं डरते, पर जिस संस्था के. 
वह सदस्य हैं उसके छोटे से छोटे नियम की अवहेलना न वह' 
स्वयं करना चाहते हैं और न दूसतें द्वारा होने देना उचित समझते 
हैं। जिस काम को वह स्वयं मलीमोति नहीं कर सकते हैं उसमें 
हस्तक्षेप करना अथवा उसकी जिम्मेत्रारी अपने ऊपर छेना वह 
पसन्द नहीं करते हैं। पर जिस काम में वह पड़ते हैं उसके लिए 
जी-जान से प्रयत्न करते हैं और अपनी कार्य-कुशछ्ता के कारण 
सफलता भी ग्राप्त करते हैं | यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
वह दल्तोद्धार के बड़े पक्षपाती और खदर के बड़े मक्त हैं। वर्धा: 


निर्मयता और स्पश्वादिता भ्दप्‌ 


में अछूतों के लिए उन्होंने पाठशाछा खो रखी थी, जिसमें प्रायः 
स्वय जाया करते थे और उनके साथ मिला करते थे । मित्न-मिन्र 
ग्रांतों से आये हुए कार्यकर्ताओं के आतिथ्य-सब्फकार में उनका जी 
बहुत छगता है और एक, दो मुलाकात के वाद उनके प्रेम और 
सत्कार के बन्चन से, यद्रपि उनमें क्रत्रिमता कुछ भी नहीं है, 
सभी फँस जाते हैं | चाहे' जहां कहीं अखिल भारतीय महासमिति 
की बैठक क्यों न हो, सेठनी का डेरा वहुतों का अड्डा रहता है 

यहां तक कि जब गत दिसंबर में पटने में भी बैठक थी तो भी 
एक झश्ञाम मेने सेठजी के यहां व्याद् किया था। उनके द्वारा 


! 0० अधि 


कितने लोगों को गुप्त रीति से सहायता मिलती है, इनका हिसाव 


नहीं दे सकते हैं; क्‍यों कि यह दूसरों को मात्ठम नहीं है । कितने 
मित्रों को उनकी मुसीत्रत के समय उन्होंने सहायता दी है 
यह भी ऐसे मित्र अथवा वह स्वयं ही कह सकते हैं। वह सच्चे 
त्यागी, स्पष्टवाढी, कार्यक्ुशछ व्यक्ति हैं, जिनकी सेवा, त्याग 
और कार्येदक्षता देश उत्तरोत्त देखता और पहचानता जायगा 
और जो समय आनेपर बडा से बडा त्याग भी करने में संकोच 


नहीं करेंगे | 








--राजेन्द्रश्नसाद” 


निर्भयता केवछ एक ही प्रकारकी नहीं होती भय के सात 
प्रकार माने गए हैं । जो सातों भय से मुक्त होता हैवही सच्चा 
निर्माक कहलाता हैं। जमनाछालजी घन के प्रति अनासक्त ये 
और इसी कारण वे निर्भयता प्रकट करते थे, ऐसी बात नहीं 
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थी | शरीर के प्रति भी वे उतने दी निर्मक ये। सन्‌ १९३१ में 
जब वे जेल गए तब उन्हें “सी? क्छास दिया गया | उनका स्वास्थ्य 
ठॉक नहीं था । सत्याग्रहियों की हिम्मतपत्त करने के लिए बड़ें-बड़े 
नेताओं को सरकार ने सी? क्छास दिया था और उसकी मंशा यह 
थी कि सत्याग्रही ही तंग आकर *एः और “बी? क्‍्छास के छिए 
प्राथना करें। जमनाछालजी ने स्वेच्छापर्वक 'सी? क्लास में रहना 
स्वीकार किया, लेकिन शरीर-छुख के लिए प्रार्थना नहीं की । 


््‌ 


' अपने सिद्धान्तों के लिए वे चांहे जिस और चाहे जैसे खतेरे 
को भी झेल लेते थे; और उसमें साहसपूर्वक भाग छेते ये | नागपुर 
के हिन्दू-मुस्लिम बल्वे के सम्बंध में! जो घटना हुई थी, वह यहां 
दे रहा हूँ : 


90. 
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हन्द-मुसलसानां के झगड़ मे चांठ 


७ 

झंडा-सत्याग्रह के थोंडे दिंव बाद एक दिन आप अपने 
निजी काम से नागपुर गए ये। रास्ते में माछम हुआ कि वहां 
हिन्दू-मुसल्मानों में वल्वा होनेवाला है । आप बढ्वें के स्थान पर 
गए। वहां गाडी से उतरकर देंखा कि मारपीट हो रही है। आप 
घायल मुसलमानों को तोंगे में बैंठाकर भेजना चाहते थे। हिन्दू 
और मुसलमान दोनों आपसे कहते थे कि आप यहां से चले जाइए | 
पर आप वायलों को छोडकर वहों से हटना नहीं चाहते ये । 
उसी हुछ्लढ मे किसी की छाठी से आपके हाथ में गह्दरी चोट लगा । 
वहां जान जाने का खतरा था | पर आप चोट छामने पर भी अन्त 


शा 


“म्० 


द्रा 5 
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'तक खड़े रहे, जिससे झगड़ा बढ़ने नहीं पाया | आपकी इस बात 
पर मुग्ध होकर काशी के बाबू मगवानदासजी ने एक पत्र छिखा 
था---मैं आपको हृदय से नमस्कार करता हूँ | दो घायल मुसलमानों 
की रक्षा करते हुए नासमझों के हाय से गहरी चोद खाई और जान 
जोखिम उठाई | आपने अपने को महात्मानी के सिद्धान्तों का पक्का 
अनुयायी दिखाया, जो हम लोगों से नहीं करते बनता । आपने सत्र 
सच्चे हिन्दुओं और सच्चे कांग्रेलवादियों और देशवासियों का 


सिर ऊँचा किया | 
शुभचितक, 


भगवानदास”! 
इस प्रकार तुम जान सकते हो कि जमनालाछजी में निर्मयता 
और स्पष्टबादिता स्वाभाविक थी और वह इतनी महान्‌ थी कि उसका 


उपयोग दूसरों के लिए भी उतना ही सालिक होता था। वह 
आतंकपूर्ण और अद्वंकारपुर्ण नहीं थी | चह सच्ची यी, आत्मिक थी | 


कसी ल्‍जन न. 


ह्् 
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लि सच्त समागम 
प्रिय इंब्वर, ह 

पिछले पत्रों में व्यावसायिक और सामाजिक विशेषताओं की 
च्चो की गई हैं| पर मनुष्य केवछ आर्थिक और भौतिक ही 
नहीं होता | आत्म-जाग्रति और आत्म-कल्याण ही वस्तुत: उसका 
चरमलक्य होता है| सच्चरित्र व्यक्ति ही आत्मोन्‍्तुख होता है । 
चरजि-निमोण सेंतसमागम से ही संभव है। जिस व्यक्ति का 
चरित्र झुद्ध और प्रामाणिक नहीं होता उसका विश्वास नहीं किया 
जाता । लोक-विश्वास ग्राप्त करने के लिए जीवन को बार-बाए 
कसने की और आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत होती है । 

हम देखते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के छोगों से हमारा 
संतंध आता है। मानसविन्नान की दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत 
होगा कि एक आदमी का स्वभाव दूसरे आदमी से नहीं मिल्ता ! 
दृत्तियों की सूक्ष्मातिसूक्ष्म मेदरेखाएँ परस्पर इतनी विषम होती हैं 
कि बहुत वार तो वर्षों तक एक साथ रहनेवाले दो व्यक्ति भी 
एक-दूसरे को समझने में भूछ कर बैठते हैं | इसीलिए गोखामी 
तुल्सीदासजी ने एक स्थान पर बड़ी सुन्दर बात कही है ; 

तुल्सी या संसार में, भाँति-माति के छोग | 
सब्र से हिल-मिल चालिए, नदी नांव संजोंग | 
जीवन समन्वय का दूसरा नाम हैं। यह समन्वय विना 


कि 


विवेक के नहीं आता। हर व्यक्ति की- स्थिति, शाक्ति, योग्यताः 
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और आस-पास का वातावरण जैंसा रहता है उसौके अनुसार 
जावन का ढॉचा तैयार होता है। ऐसी स्थिति में जब सब की 
आशा-अभिलापाएँ भिन्न-मित्र होती है, यह अपेक्षा नहीं की जा 
सकती कि दूसरे सब किसी एक के अनुकूल बन जाएँ | संत हमें 
वह्द दृष्टि देते हैं जो समन्वय की ओर जाती है | वे कद्दते हैं : हर 
आदमी का उसके अपने इश्टकोण से देखना चाहिए। अगर 
हम हर आदमी की चित्तभूमिका पर खडे होकर उसकी स्थिति, 
उसकी आशा और उसके इश्टिकोण को समझने का प्रयत्न करें 
तो हमें विदित होगा कि वह असत्य कुछ नहीं कहता है। 
उसके--अपने इश्टिकोण से वह सब सत्य है। यहीं जीवन में 
समन्वय आता है | इसीका नाम जैन-दर्शन में “अनेकान्त” है | 
सच३च दाशनिक इतिहास में “अनेकान्त” की सृष्टि महच्वपर्ण 
रतन और मनोवैज्ञानिक हैं। यह अनेकान्त-्श्टि एक दूसेरे 
| निकट छाती और जीवन को शान्‍्त, सहिष्णु, विवेकी, उदार 
र्‌ स्निग्ब बनाती है। जिसके पास “अनेकान्त”---इृश्टि होनी 
उसमें तो अहंकार होता ही नहीं, पर उसके प्रभाव से मिन्न- 
इश्टिकोण वाछों का अहंकार भी गर जाता है। में सच्चा सन्त 
उसीको कहता हूँ जो इस प्रकार जीवन में समन्वय या समता की 
साधना करता है | 
कई छोग आज-कल कहते दूँ कि यह कलियुग है| जिसमे 
ओोंगों की वृत्तियों विगड गई हैं और सन्त तो दिखते ही नदद। 
रगें तरफ ढोंग और मक्कारी फेल गई है, पर पुचझे तो ऐसा कुछ 


२! >3] जे 


(४0! ये 
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नहीं छगता | संत सब जगह और सत्र समय मिल सकते हैं । 
केवल हूँदकर उनकी संगत ग्राप्त करने की चृत्ति होनी चाहिए | 
कल्यिग सिवा मानसिक विकृति के और क्या है? अपने दुगुणों 
और दुबछताओं को छिपाने के लिए कलियुग का अवलंबन ढिया 
जाता है | यह निश्चित समझी कि जो दूसरों को दोप देता है वह 
स्वयं विक्ृृति का शिकार होता है। 

सन्‌ (१९२४-२७ की वात है| मैं बाप के निकट रहने के 
लिए सांबरमती गयाथा। पहले मैंने बापकों लिख दिया कि में 
उन से माग-दशन चाहता हूँ। बाप ने 5मे अपने निकट ही 
रख लिया और में उनकी आज्ञानुसार कार्य करता रहता | मेंने 
दो-एक वार बाप से कुछ उपदेश देने के लिए कहा | एक दिन 
आथंना के बाद जब वे सोने को जा रहे थे तत्र मुझे बुछाकर 
'कहा:--आओ, तुम से कुछ वात करनी है| उन्होंने छेटे-लेटे ही 
"कहा : "प्राण को अन्नमय कहा जाता है। लेकिन बिना अन्न के 
आदमी साठ दिन से भी अधिक जीवित रह सकता है| बिना 
'पानी के इतने दिन नहीं रहा जा सकता और हवा के बिना 
'तो एक क्षण भी नहीं रहा जा सकता | अन्न से जल सूक्ष्म है 
और जल से सूक्ष्म हवा | स्थूछ से सूक्ष्म अधिक महत्त्वपण होता 
है। यही बात शिक्षा के संबन्ध में है| में तुम्हें उपदेश कर 
तो सकता हूँ छेकिन वह स्थूल शिक्षा होगी । जीवन में इसकी 
भी जरूरत होती है किन्त वातावरण से ग्रहण की जानेवाली शिक्षा 
आधेक महत्तपण होती है | तम यहाँ के वातावरण से जो सिखेंगे वह 
आधिक सत्य और महत््तपण होगा [? 
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जमनालछालजी बज्ञाज ने भी अपने आस-पास के वातावरण 
को इस प्रकार का बनाने का प्रयत्त किया जिससे जीवन का 
विक्रास हो | वे हमेशा सन्‍त तथा सालिक जनों की खोज में 
रहते थे | वे जानते ये कि मनुष्य के जीवन पर उपदेश का और 
स्वाध्याय का जो असर नहीं होता वह संगति और वातावरण का 
होता है) संगति और वातावरण से जो संस्कार मिल्ते हैं वे 
द्ढ होते हें । 

जमनाछाल्जी बचपन से ही साथु-महात्माओं से पूछते रहते। 
थे कि जीवन का सदुपयोग किस वात में है |, जीवन को सफल 
बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए आदि | उनकी दादीजी--- 
सददीवाई--धार्मिक बृत्ति की थीं। वे हमेशा साधु-सन्तों को 
मोजन कराती रहती थीं। विशेष तिथियों और पर्षों के दिलों मे 
भागवत्‌ कथा, पुराण आदि खुना करती थीं। इस वातावरण से 
बालक जमनाछाल्जी की वृत्ति को प्रेरणा मिली और थे तब से हीः 
भछे छोगों की संगति में रहने को | उनका वालढू-मन अपने परिवार 
के वातावरण से प्रभावित होकर दाशीनिकता के शैशब-काल में 
पलने छगा | उन्हें गप-शप और खेल-कूद में विशेष रस नहीं 
आता था | उन्हें बचपन में जो साथी मिले वे मी धार्मिक वृत्ति के 
ही ये। उनके साथियों में श्री श्रीकृष्णासजी जाजू तथा श्री 
विरदीचेदजी पोद्दार मुख्य ये । जाजूजी से तुप्त परिचित ही हो, 
इसलिए उनके बोरे में अधिक लिखने की जरूरत नहीं है। केबल 
एक बात लिख देना उचित प्रतीट होता है। वे सहज-संत हैं |, 


2४२ जीवन-नोहरी 


उनकी वैराग्य-वृत्ति जन्म-जात है| उनका निर्णय अचूक और एक द्वोता 
डै। उन्हें किसी भी वात का मोह वश में नहीं कर सकता। वे कठोर 
न्यायावीश्य माने जाते है | बाप तो उन्हें जनक की उपमा देते ये | 
जमनाछालजी के विकास को उनकी संगति से काफी सहायता 
और प्रेरणा मिली | दोनों ने साथ-धाथ सावजनिक क्षेत्र में प्रवेश 
किया और सदा साथ-साथ ही रहे । यहां तक कि जमनालाछजी 
ने जाजूज़ी को अपना वडा भाई मान लिया था। सच3च ऐसे 
साथी या मित्र मिलना बड़े भाग्य की वात है | 

जाजूज़ी जमनाछाछजी के व्यक्तित्त और सदूगुणों की पुरी 
कीमत ऑकते ये | किन्तु इस बात का भी पूरा ध्यान रखते ये कि 
जमनाछावजी में कोई ऐसी वात पैदा न हो जाय जो उनके विकास 
में बाघा उत्पन्त कर दे। 

जमनालालजी ने अपने एक कमेरे में एक पटिया टाँग रखी 
अी .जिसमें उन्होंने लिखवा दिया था कि--- 

/एक दिन मरना अवश्य है, याद रख और अन्याय से डर”? 

उन दिनों जमनाछालजी काफी दान देने छग गए ये । 
जाजूजी ने सोचा दान देना अच्छी वात है, किन्तु कहीं जमनाछालठ्जी 
को नाम और कीति का मोह न हो जाय | इसलिए उस पाटिए पर 
उन्होंने निम्न छिखित वाक्य और जोड दिया ; 

“दूसरों ने अपनी ग्शेसा करनी चाहिए ऐसी इच्छा मत रखो ॥7 

जमनालछालजी चतुर ये, वे इसके मम को समझ गए और 
सावधान हो गए | उन्होंने छाखों का दान दिया छेकिन चुप-चाप 


+३॥ 
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और काम के महत्त्व को देखकर ही। जाजूजी की पैनी दृष्टि से 
जे नाम और यश के मोह से बच गए | 

उनके दूसेरे मित्र विरदीचंदजी पोद्दार उनके मामा होते थे | 
वे वेदान्त के मर्मी ओर धार्मिक इतति के ये| जवानी के दिलों में 
भी इन मित्रों के साथ जमनाछालजी जीवन के उद्देश्य को नहीं 
भूले ये | प्रायः युवावस्था में आदमी अपने आपको भूछ जाता है 
और अगर घन पास में हुआ तो फिर कहना ही क्या ? लेकिन 
जमनालाठ्जी पूरी तरह सावधान रहें। और अच्छे लोगों के सपर्क 
में आने का प्रयत्न चछ्ता ही रहा। उन्होंने छोकमान्य तिलक, 
जगदीशचंद्र बसु, रवीन्द्रनाथ टैगोर, माल्वीयजी आदि मद्दापुरुषों से 


-संवध स्थाफ्ति किया और उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करते रहे | 


लनमें सबसे बड़ी बात यह थी कि वे दूसरों के गुण ही देखा 
करते ये । उनकी इस गरुण-आहकता के कारण ही उनके विचारों 
से मत-भेद रखनेवालों के साथ भी उनकी मित्रता निभ सकी | 
राजनीतिक दृष्टि से नरसिंह चिन्तामाणे केछकर तथा उनके विचारों 
में बहुत अधिक अंतर था। किन्तु दोनों की मित्रता अन्त तक 
चनी रही | गुण-आहकता के कारण ही सरकारी कर्मचारियों में 
मी उनके कई मित्र ये। जिलाधीश पाठक उनके अच्छे मिन्न ये। 
जीवन में सव से अधिक सफल वहीं व्यक्ति होता है जो मतमेदों 
की खाई चौडी न कर जिन-जिन बातों में एकमत होता है उन्हें 
छेकर अपने संबंध बढाता रहता है। जिलाघीश पाठक विद्वान, 


सहृदय, पापभीरु और ईमानदार ये। उनके हृदय में देशभक्ति भी 


श्ड्ड जीवन-जोइरी 





थी | उनकी कथनी और करनी एक थी। जमनाछारूजी को उनके 
जीवन से अनेक बातें सीखने को मिली | 

जाजूजी जैसे बड़े भाई को पाकर जमनालछाछ॒जी को बहुत 
छाम हुआ | स्त्रय जाजूजी भी जमनाछालनी के विकास को देखा 
उनके प्रति आदर रखने छा गए ये | जो महान होते हैं उनकी 
विशेषता ही यह होती है कि अपने से छोटों की प्रगति इतनी 
कर देते हैं कि वे उनसे भी आगे बढ़ जाये। “बाप से बेठा 
सवाया” यह कहावत तथ्यपूर्ण माछम होती है । जमनाछाव्जी के 
विकास का यथार्थ चित्र -जाजूजी के उस पत्र में आ जाता है, 
जो उन्होंने जमनालालनी की वर्णगाँठ के अवसरपर लिखा था। 
पत्र इस प्रकार है : 

- “मेरा हृदय तो आपको सदा प्रणाम करता हैं | फिर ऊपर से 
आशावाद लिख दूं या और छुछ; हमारा शुभचितन है कि जो 
कायम रहें वें आपकी १२१ वीं वर्षगांठ मनावें यह परमात्मा से 
प्राथना है । यह तो हमारी दृष्टि हैं। इस विषय में आपकी क्‍या 
होनी चाहिए ? किसी पव का उपयोग पिछला हिसाब देखने और 
भविष्य में झुमसंकल्प करने के लिए होना चाहिए। सों आप 
करते ही हैं। मनुष्प के लिए जन्म महत्त्व की वस्तु नहीं है [? 

जाजूजी ने जमनालालछजी के बारे में जों क॒ह्य वह भी उनकी 
महत्ता को बढ़ाता है: 
“सत्य के अमल में उन्हें काफी अडचने आती थीं लेकिन 


जय जा फट 


वे निष्ठा से नहीं डिगते ये | बड़े-बड़े व्यापारियों के मुँह से सुनने में 


पे 


बी भ्न 


| 


सन्त-समागम श्ड्थ्‌ 


आता है कि कुछ-न-कुछ अस्त्य के बिना व्यापार का काम नहीं 
चल सकता । जमनाछाछ॒जी इस धारणा को सदा गछत साबित 
करने का प्रयत्न करते रहे | युवावस्या में ही उनको इस बात का 
ध्यान था कि सारा व्यवहार न्याय-नीति एवं शुद्धता से हो | अपने 
व्यापार में जहाँ उन्होंने देखा कि काम न्याय-नीति से नहीं चछ्ता 
वहाँ उन्होंने ज्यादा आमदनी के काम भी खुशी खुशी छोड़ 
दिए। जदाल्त में सत्य-निष्ठा की पूरी कसप्तीती होती है। पर 
जमनाछाछजी वहों| भी अपने सत्य-त्रत पर निम्चल रहे [? 

जमनाछालजी को वंडे भाई के रूप में जाजूजी तो मिले, 
परंतु जीवन में पिता का मी महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है । बड़ा भाई 
पिता के समान जरूर होता है, किंतु पिता की पूर्ति उससे पूरे 
अंशों में नहीं हो पाती | जमनाठाछ॒जी अपने लिए मागैदशेक पिता की 
खोज में ये। वे चाहते ये कि उन्हें ऐसा पिता मिले जो उनका 
मार्गददीन करें और उनके विकास में सहायक हो, पत्रित्र हो | 
जमनाछालजी का जीवन-व्यवहार मराठी भाषी प्रांत में ही प्रारंम 
हुआ | स्वमावत: महाराष्ट्रीय नेताओं का सम्पर्क आया। फिर 
जाजूज़ी का आकर्षण अधिकतर छोकमान्य तिलक की ओर 
या। उनके सम्पर्क में मी जमनाछाछजी आए । उबर विज्ञानाचार्य 
जगदीशचंद्र बलु, विश्वकबि टैगोर, महामना माल्यीयजी के सम्पर्क 
में भी वे आए, किंतु उनके पिता के स्थान की पूर्ति तो बापू से 
ही हुई । जमनाछाछजी मार्गदशक के लिए किलेने प्रयलझीछ थे, 
यह उन्हीं के शर्ब्दों में देता है : 


१४६ जीवन-जौदरी 


“जीवन सेवामय, उन्नत, प्रगतिशील, उपयोगी और सादगीयुक्त 
हो यह भावना होश सम्माठा, तब से अत्पष्ट रूप से मेरे सामने 
थी। इसकी पूर्ति के हेतु सामाजिक, व्यापारिक, सरकारी और 
अन्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप रखना मैने ग्रारंम किया । सफलता मेरे साथ 
थी। पर, मुझे सदा यह विचार भी बना रहता था कि जीवन की 
सम्पूर्ण सफलता के लिए किसी योग्य मार्गदशक का होना जरूरी 
है। मैंने अपने विविध कार्यों में छो रहने पर भी इस खोज को 
चादू रखा । उसी मार्गदशीक की खोज में मुझे गांधीजी मिछे और 
सदैव के लिए मिले |? 

गांवीजी ने मी उन्हे अपना पुत्र मान लिया था| जमनाछाछजी 
उनके सच्चे उत्तराधिकारी पुत्र ये। गांधीजी ने उनकी शृत्यु के 
बाद लिखा था : 

“बाईस वर्ष पहले की बात है। तीस साछू का नवयुवक मेरे 
पास आया और बोला : 

“में आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ ॥ 

मैंने आइचये के साथ कहा : "मांगों, चीज मेरें बस की 
द्वोगी, तो मैं दूंगाए... 

नवयुवक ने कहा : “आप मुझे देवदास की तरह मानिए ! 

मैंने कहा : मान लिया | छेकिन इसमें तुमने मंगा क्‍या £ 
दर असल में तुमने दिया और मैंने कमाया |? 

यह नवयुवक जमनाछाल ये | 
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“बह किस तरह मेरे पुत्र बनकर रहे सो तो हिन्दुत्तानवा्लों 
ने कुछ अपनी आंखें देखा है | जहाँ तक मैं जानता हूं, कि ऐसा 
पृत्र आजतक झायद किसी को नहीं मिछा 

“यों ते मेरे अनेक पुत्र और पुत्रियाँ हैं; क्‍योंकि यह सब 
सुन्रवत्‌ कुछ-न-छुछ काम करते हैं | लेकिन जमनाछाठ तो अपनी 
इच्छा से पुत्र बने थे और उन्होंने अपना संवेस्व दे दिया था। 
मेरी एक भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी जिसमें उन्होंने दिल से पूरी-पूरी 
सहायता न की-हो । और वह समी कीमती साबित हुई, क्योंकि 
उनके पास छुद्धि की तीत्रता थी और व्यवहार की चतुरता | 
दोनों का छुंदर सुमेछ था| घन तो कुबेर के मेंडार सा था। 
ऊरे सब काम अच्छी तरह चलते है या नहीं, इसकी किक्र तो 

- उनको बराबर रहा करती थी। कार्यकत्तोओं को छाना भी उन्हींका 
काम*या,। भत्र ऐसा दूसरा पुत्र में कहों से छाऊं / जिस रोज 
मेरे, छसी रोज जानकीदेवी के साथ वे मेरे पास आनेवाले ये । 
कं$ बातों का निर्णय करना था| छेकिन मगवान को कुछ और 
<ी मंजर रहा । ऐसे पुत्न के उठ जाने से बाप पंगु बनता ही है | 
यही हाल आज मेरे हैं। जो हाल मगनठाल के जाने से हुए ये 
जे ही ईसर ने इस बार फिर मेरे किये हैं। इसमें भी उसकी 
कोई छिपी कृपा ही है। वह मेंरी और भी परीक्षा करना चाहता 

-> दै। करें| उत्ती्ण होने की शक्ति भी वही देगा [” 


लेकिन जमताठाल्ली का क्‍या प्रयत्त रहता दे वह उन्होंने 
लिखा <हैं : 


श्ड८ जीवन-जोइरी 


“जिस दिन मैं पुत्रवात्सल्य के योग्य हो सकूंगा, वही समय 
मेरे जीवन के लिए घन्य होगा | महात्माजी की अनुपम दया से; 
अपनी कमजोरियों को तो कम से कम योडा-बहुत पहचानने 
व्गा हूं। 

'महात्माजी के कार्य में में अपने आपको विछीन हुआ पाने 
ल्गा। वें मेरें जीवन के मार्गदशीक ही नहीं; पितात॒ल्य हो गए | 
में उनका पाँचवाँ पुत्र वन गया ।? 


जमनाछाल्जी ने बाप को पिता मानकर परी श्रद्धा से उनके, 
कार्यो में साथ दिया | लेकिन वे भावनाग्रवान अप-श्रद्धाड नहीं थे । 
वे हर चीज को प्रज्ञा की कसौटी पर पूरी तरह कस लेते ये। 
गांधीजी के संत्रेध में भी उन्होंने यही किया जैसा कि उनके शब्दों 
से प्रकट होता है: 

“जब में मागंदशक की खोज में था तब गांधीजी दक्षिण 
भफ्रीका में सेवा-कार्य' कर रहे थे | उनके विपय में समाचार पत्रों में 
जो आता उसे मैं गौर से पढ़ता था, और यह स्वाभाविक इच्छा 
होती थी कि यदि वह व्यक्ति मारत में आबे तो उससे संपर्क पेदा 
करने का अवश्य ग्रयत्व किया जाय | सन्‌ १९०७ से १५ तक. 
इस खोज में में रहा | और जब गांधीजी ने हिन्दुस्थान में आकर 
अहमदाबाद के कोचरब मोहल्ले में किराये का बंगला छेकर अपना 
छोठासा आश्रम आरंभ किया तब उनसे परिचिय आआप्त करने के 
हेतु मैं तीन बार वहां गया। उनके जीवन को में बारीकी से 


सन्त-ठमांगम 


न्त्छ 
न 
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देखता । उस समय वे अंगरखा, काठ्यावाडी पगडी और चोती 
पहनते ये । नंगे पैर रहते ये | स्वयं पीसने का काम करते ये | 
" स्वयंपाक गृह में भो समय देते ये | स्रथे परोसेत ये । उनका उस 
समय का भाहार केछा, मूंगफली, जैठन का तेल और निबू था | 
उनकी शारीरिक अवस्या को देखते हुए उनके आहार का प्रमाण 
मुझे आविक माद्म होता था। आश्रम में प्रायः सायंग्रार्यना होती 
थी। सायंकाछ की प्रायना में मैं सम्मिल्ति होता या। गाधीजी 
ग्राथेना के समय रामायण, गीता आदि का प्रवचन करते ये। 
मैंने उनकी अतियि-सेंवा और बीमारों की उुश्रगा को भी देखा कि 
आश्रम की ओर साथियों की छोटी-से-छोठी बात पर उनका कितना 
ध्यान रहता है। आश्रम की सेवा-कार्य में रत और निमम्न वा को 
भी मैंने देखा । गांवीजी ने भी मेरे बारे में पूछ-ताछ करना आरंभ 
किया । शने: शनै: संपर्क तथा आकर्षण बढ़ता गया । में उनके 
जीवन के समाछोचक की एक सूक्ष्म-इष्टि से देखने छगा। मुझे 
अनुभव होने छगा ॥कि उनकी उक्तियों और कृतियों में समानता है, 
और मेरे बोले तैसा चाले इस आदर्श का वहाँ अत्तिल हे ।” 

जो व्यक्ति समाछोचक से भक्त बनता है उसकी श्रद्धा 
स्वभावतः इढ होती है | जमनाछालजी गाघीजी के ऐसे पुत्र बने कि 
एक बार जब्र बापू ने चि० जमनाछाल के स्थानपर भाई जमनालठालनी 
लिख दिया तब उन्हें यह खटका। उन्होंने बाप को लिखा कि 
अब शायद मे चिरंजीव के योग्य नहीं रहा । इसके उत्तर में बापू ने 
“उन्हें यह पत्र लिखा था : 


| ५२ 


१०० जीवन-जोहरी 


“नचि० जमनाछाछ, 


तुमको दुःख हुआ उससे मुझे मी दुःख हुआ है॥ 
मैंने एक खत में चि० का ' उपयोग नहीं किया क्योंकि: 
वह मैंने खुला भेजा था । उस समय में इस बात का निर्णय नहीं' 
कर सका किचि० विशेषण को सब छोग पढ़ें, यह उचित होगा या 
अनुचित | इससे मैने भाई शब्द का उपयोग किया है | तुम चि० होः 
या नहीं अयवा में बाप का स्थान लेने छायक हूं या नहीं, इसका 
निर्णय कैसे हो ? तुमको जैसे तुम्हारे विषय में शंका है वैसे ही मुम्े 
अपने बारे में शंका है। यदि तुम संपूर्ण हो तो मैं मी हैँ । वापः 
बनने के पहले मुझे अपने बारे में पहले विचार कर लेना था। तुम्होरे' 
प्रेम के खातर बाप बन गया हूँ। ईख़र मुझे इस स्थान के छायक: 
बनावे | यदि तुम में कमी रहेगी तो वह मेरे ही स्पश की कमी 
रहेगी । हम दोनों प्रयत्न करते-करते अवश्य सफल होंगे, यह 
मुझे विश्वास है | इतने पर भी यदि निष्फछ्ता हुईं तो भी भगवान 
जो कि भावना का भूखा है और हमोरे अंतःकरण को देख्क 
सकता है वह हमारे योग्यता के अनुसार हमारा फैसला कर देगा | 
इसलिए जबतक ज्ञानपूर्वक अपने अंदर मलिनता को स्थान नहीं 
देता हूं तबतक तुम्हें चि० ही मानता रहूंगा 7? 
जमनाछालजी की इच्छा थी कि वे अपना प्रूण विकास" 
सी शरीर से कर सकें | इसलिए जीवन का एक क्षण भी व्यय: 
न जावे और सारी शक्तियों का उपयोग जीवन-बिकास के लिए ही: 


शा 
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हो इसके लिए वे अपने आसपास योग्य वातावरण बनाए रखना 
चाहते ये । उन्होंने बापू से वर्ना चलने को कहा। लेकिन बापू 
उस समय अपना कार्य-क्षेत्र गुजरात तक ही रुखना चाहते ये । 
इसलिए सन्‌ १९३४ तक बापू को वी छाने में जमनाठालनी 
सफल न हो सके | अतः उन्होंने वधों में आश्रम चलाने के लिए 
वापू से विनोबाजी को मांगा | विनोबाजी वो आगए। 


जब बिनोबाजी वर्धा आये तत्र तरुण ही ये लेकिन उन 
की प्रतिमा अप्रतिम है | बचपन से ही वे विद्या-ब्यसनी रहें ६ । 
तरुण अवस्था में भी उनका इतना विकास हो गया यथा कि वे 
जमनाछालजी के गुरू बन गए। जमनाछालजी को अपने जीवन- 
विकास में इस गुरू से बहुत कुछ सीखने मिलो । उनके सानिध्य में 
रहकर जमनालाढजी प्रेरणा पाते रहे | 


अब तो भारतीय जनता विनोबाजी से बहुत कुछ परिचित 
हो गई है। वे सहज-सन्त हैं। ज्ञान उनका गंमीर है । उनके 
कपनी और करनी एक हैं। वे सच्चे कर्म-योगी हैं। कम द्वारा 
छुक्ति उनका आदर है। वे निरन्तर नह बात सीखने के लिए 
सैयार रहते है। उनके पास बेठने से चित्त को ब्रड़ी शांति मिलती 
है। उनकी आत्म-साधना निष्किय नहीं, बेल्कि जनद्वित-पवान 
और अ्रमप्रणे है। उनका घम पीठपर का भार नहीं बल्कि सहज 
गतिमान है। उनके प्रवचन, ढेख और विचार का एक-एक शब्द 
अनुभवपूर्ण होता है ; सागंश यह कि वे निर्दोष सन्त, सहज-तानी, 


्र् 


ये 


१५२ जावन-जौदरी 
पवित्र-विचारक और अनासक्त कमयोंगी हैं। इस सन्त को आज 
मले ही वच्चा-वच्चा जाने पर तब तो कोई पहचानता भी नहीं 
था। और न किसी ने पहचानने की कोशिश ही की। किन्तु 
हीरे की परख जौहरी कर ही लेता है। जमनाछारूजी ने विनोवाजी 
को परखा और गुरू बना लिया | सन्‌ 9१ में जमनालाछजी ने 
अपनी डायरी में लिखा था: 

“विनोबा के प्रति दिनों-दिन मेरी श्रद्धा बढ़ती जाती है। परमात्मा 


दें इस देह को उनकी श्रद्धा के योग्य बना सकेगा तो वह समय 
हि पक पे 


रे लिए धन्य होगा | मुझे दुनिया में वापू पिता व बिनोवा गुरू 
का ग्रेम दे सकते हैं | में अपने को योग्य बना छे (” 

जमनाछाछजी ने अपना कितना विकास कर लिया यह्द, 
विनोबाजी के शब्दों में पढ़ना उचित होगा | विनोबाजी ने यह 
शब्द उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ शिष्य को श्रद्धांजलि अर्पित करते 
समय कहे ये : 


३ 
| 


४ पिछले बीस वर्षों से उनमें सूक्ष्म आत्म-निरीक्षण की 
आदत थी। पल्तु मन की जो उन्नत अवस्या अबतक प्राप्त कर 
सके ये उसमें तीन महीने में उन्होंने बड़ी रफ्तार हासिछ कर छी 
थी। अब की वार ही मैं देख सका कि जमनाछाछ॒जी के दिल में 
देह-भावना का अवशेष भी नहीं रह्य | केंवछ सेवा-ही-सेवा रही | 
इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती हैं? अन्तिम समयपर सेवा 
करते रहने पर मृत्युकों प्राप्त होना कितनी माग्य की बात हैं। 
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चित्त का शोधन करते-करते उच्च अवस्था में देह छोड़नी चाहिए | 
मेरा विश्वास है जमनाछाछजी को ऐसी ही मत्यु प्राप्त हुई है। 
इसलिए यह दुःख की नहीं, ४पी की बात है ० 


भाई, पिता और गुरू ही पाकर वे स्वस्य नहीं बैठे | उनका 
ग्रथत्न तो अन्त तक यही रहा कि उनके आसपास ऐसा बातावरण 
बना रहे कि सज्जनों का संव मिलता रहें और इसीलिए अनेक 
सज्जनों को उन्होंने वधों में ला वसाया--अपना संपर्क बढ़ाया । 
मृत्यु के कुछ मद्दीनों पहले माँ आनन्दमयी को भी उन्होंने पा लिया । 

वा एक राष्ट्रीय तीयेबाम माना जाता है। यहाँ अखिल 
भारतीय च्यक्तित्र रखनेवाले कुछ ऐसे सेव्रा-भावी छोग रहते है, 
जिन पर देश को अमिमान है। और इस का खास अपय--अगर 
गांधीजी को छोड़ दिया जाय-तो केवछ जमनाछालजी को मिल 
सकता है। उनकी सन्त-समागम-ब्रत्ति का ही परिणाम है कि बची 
अनेक झुभ-प्रवृत्तियों का केन्द्र बना हुआ है | वो की प्रवृत्तियों में 
जमनाछाल्जी की आत्मा जाश्नत जागृत हे | 





१ १९ ६ 
न तह कामये राज्यम्‌ 

प्रिय इश्वर, 

अबतक के पत्रों में मेने व्यावसायिक, सामाजिक और आर्थिक: 
दृष्टि से जीवन-विकास और जीवन-साफल्य की चर्चा की है। लेकिन 
इस पत्र में में पारमार्थिक दृष्टि से जीवन-साफल्य की चर्चा कर रहा: 
#ूँं। ग्रामाणिकता, परिश्रम-शीरता, उत्साह, ठगन और विनय और 
मघुरता या मिठन-सारिता होने पर भी जब तक मनुष्य का आदश 
स्व! से ऊपर उठकर “परम” तक नहीं पहुँ3 जाता, तब तक जीवन- 
सिद्धि अपृर्ण ही रह जाती है। जीवनन्गुद्धि से ऊपर की श्रेणी है. 
जीवन-सिद्धि । और, यह चीज सेवा तथा अनासक्तजृत्ति से ही 
व्यवहार में उतरती है | 

परमाथ-चिन्तन का ग्रयोग और उपदेश हजारो वर्षो से देखने 
में आता है । लेकिन बहुत थोड़े ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने 
जीवन को परसेवा और परहद्वित में छगाते हैं तथा इस में आनन्द 
मानते हैं। जिन व्यक्तियों का ध्येय यह बन जाता है वे इस मार्ग 
में आनेवाडी बाधाओं को हंसंत-हंसते स्वीकार करते और सहन करते 
हैं और इसी कारण वे अमर बन जाते हैं। ---हाड़ मांस के शरीर 
से समाप्त होकर भी विश्व-मानवता में उनकी आत्मा का संगीत 
ध्वनित होता रह्दता है । कुछ छोग भले ही कहें कि परसवा और 
प्रहित में विष्न आ ही कौनसे सकते हैँ-केवल सेवा ही तो करना 


॥| 
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होता है, जैसी जरूरत हुई कर दी और छुट्टी। ऊपर छपर से 
यह ठीक जेंच सकता है कि परसेवा की अपेक्षा अपना हिल कहने 
में अधिक संबंध और विष्न आते हैँ | ढेकिन यह बात कुछ ही 
अंशों में सही हो सकती है) सच तो यह है कि हर आदमी 
अपूर्ण होने पर भी अपने आपमें पृर्णता का अहंकार लिए रहता है 
और किसी दूसेरे से सहायता और सेवा लेनेम दीनता या अश्क्तता 
महसूस करने की मावना से बचना चाहता है| दूसरी वात यह्द 
है कि आदमी के स्वभाव में जहां एक ओर अहंकार रहता है, बहें। 
दूसरी ओर ईपी भी उतनी ही ग्रवल होती हैँ। वह प्रायः यह 
नहीं चाहता कि उसके समान ही दूसरे को भी यश्य या सम्मान 
प्राप्त हो--ऊँचा उठने पर तो गिराने का भी प्रयन्न क्रिया ऊाता 
है। इस तरह सेव्रा-मार्ग के पथिक को पग-पग पर अनेक कंदि- 
नहीं का सामना करना पड़ता है। एक तो इस मार्ग पर चलने 
वाले ही बरिरल होते हैं और चलने वालों में भी बहुत से तो गिर 
पड़ जाते हैं, हार जाते हैं, ठौट जाते हैं. और समाप्त भी हो जाते 
हैं। कुछ ह्वी बचते हैं जो अपने ब्येय की सिद्धि के लिए अत नक 
बढ़ते ही जाते हैं। उन्हीं का नाम अमर हो जाता है, वे ही रुंसार 
को धन्‍्य कर जाते ह--लोक-मानस उन्हीं को अपने में अधिप्टित 
करता हैं। तुम देख सकते हो कि प्राचीन साहिल में उन्हों की 
स्तुति की गई है जिन्होंने छोक-मानस को जाम्नमत विद्या है, प्रेरणादी 
है, सेवा और सहायता दी है । जैनों का णमोकार मंत्र तो न्यष्ट ही 
सेवकों और अनासक््तों की स्तुनि करता है । 


4५८ जविन-जोहरी 

वचपन से ही कुछ महत्त्तवप्ृण काये करने की इच्छा मुझमे रही 
है और ऐसे अवसर में ढूंढा ही करता था | इसके छिए दो-चार 
बार धर से भागा भी) उस समय देश में तिरक महाराज की 
आवाज ग्रेज-रढी थी | में उनके पास पहुँच गया । में सतरह वर्ष 
का था | , मैंने उनपर अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कट्दा था कि में 
आपके निकट रहकर कुछ देश का काय करना चाहता हूँ | उन्होंने 
मुझसे पढ़ाई, काये आदि के बोरें में पूछा। मैंने कहा कि मेरी 
पढ़ाह मराठी चार कक्षा तक हुई है और व्यापार केरता हैँ । सुनकर 
उन्होंने कहा “यदि तुम मेरे पास रहना चाहते हो तो रह सकते 
हो, किंतु १२ साछ तो पढ़ाई करनी होगी और बाद में १२ साछू 
काम करने के बाद ही तुम कुछ सेवा योग्य वन सकोंगे | इसलिए 
मेरा खयाल हैं कि जब तुम व्यापार करते हो तो मेरे पास रहने की 
अपेक्षा जमनाढठाछजी बजाज के पास रद्दना ज्यादा अच्छा है। 
जे भी व्यापारी हैं और अपनी कमाई को सेवा काये करनेवालों 
मे वितरण करते रहते हैं और उनके सहायक बनते हैं । इससे सेवा- 
कार्य को बढ़ावा मिछता है | अभी तीन चार दिन पहले वे यहाँ 
( पूना ) आए थे | यहाँ उनका बहुत सम्मान हुआ | उनके द्वारा 
आगे चलकर बडे बड़े काये होगे । तुम उन्हें ही अपना आदर 
बनाओ और -उनकी तरह ही काये करो तो ढेश की अधिक सेवा 
कर सकोगे [? - 


तिलक महाराज का यह कथन उनके तथा मेरे सम्बंध में सत्य 
सिद्ध हुआ। मुत्नसे जो भी कुछ काये बन पड़ा या जैसी कुछ 


सर्वेभूत दया का व्यापक रूप 
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वस्तुतः जमनाछाठजी सेवा के अवतार थे | उन्हें इतने मे 
ही सतोष नहीं था कि उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को आर्थिक मदढ 
मिल जाती थी | वे स्वय तन-मन से सेवा के क्षेत्र में उत्तर पड़े । 
विविध क्षेत्रों में उन्होंने विना किसी प्रकार के फल वी आशा से * 
अपनी सेवाएं अपित कीं। उनकी सेवा सेवा के लिए ही थी, यश. 
नाम और स्त्राथ के लिए नहीं। उन्होने इस लोक को अपना 
आदर मान लिया था और रातठिन इसी का ध्यान रखा करने थे । 
वह छोक यह है : 

न त्वह कामये राज्यं न स्वर्ग ना पुनभवस्‌ । 
कामये हुःखतप्तानां प्राणिनामार्ति नाशनस्‌ | 

इस छोक को उन्होने अच्छे अक्षरों म॑ लिखाकर फ्रेम करा 
पलिया था। दुखितों का दुख दूर करने के लिए ही वे सेबा-स्ैत्र में 
कूदे थे | यही उनकी कामना थी, आशा थी | 

वे राजनेतिक क्षेत्र में भी इसी कारण पड़े कि भारत के स्वतन्त्र 
हुए विना गरीबों का रुख दूर नहीं हो सकेगा--सत्ताधारियों का 
शोषण-चक्र चछता रहेगा। खादी-प्रचार का कार्य मी उन्होंने 
गरीबो में, वेकारो में स्वावलम्बन और क्मठ्ता निमीण घल्ने की दृष्टि 
से द्वाथ में लिया। चखो-संघ के वे वर्षो तक अच्यक्ष रहे और 
संदेव सृत, खादी और मजदूरी पर सोचते रहे । जमनाऊादजी 
और जाजूजी के कारण चर्वसंघ की काफी प्रगति हुई | 


१६० जीवन जोहरी 





देश में झूद॒त्व और अस्पुश्यता की मावना भी गहरी जड़ जमा 
चुकी थी | धर्म के नाम पर और शात्रों के नाम पर वेचारे अस्पृर्य 
और अन्त्यज मानव-अधिकारों से भी वंचित ये | निरन्‍्तर अपमान 
और अवहेलना के कारण दलितों और निर्धनों का स्वाभिमान नष्ट 
हो चुका था। उन्हें ऊंचा उठाने के लिए गांधीजीने आंदोलन 
प्रारंभ किया । जमनाछाढजी इसके उद्देश्य से द्रवित हो उठे और 
इस विषय में सक्रिय नेतृत्व किया | वे “अखृश्यता निवारक संघ! 
के अध्यक्ष बने | उस समय कुरओपर पानी भरना मी झह्ठों के लिए 
पाप समझा जाता था | उन्होंने समाज का प्रवक विरोध होते हुए 
भी कुए तथा मंदिर खोलने के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया । तुम्हें 
माछ्म हे यहा का लक्ष्मीनारायण मंदिर बच्छराजजी का ही बनवाया 
हुआ है | भारत का यह सबसे पहला मंदिर है जिसे हरिननों या 
सबके लिए जमनाछाढूजी ने खोला । अग्रवाढू-समाज और तथा- 
कथित धम धारियों का सन्‌ २९ में कितना विरोध हुआ होगा, 
उसकी कर्पना-मात्र की जा सकती है । 


देश की स्वतन्त्रता के लिए गांधीजी का प्रयोग केवछ माषणो 
और अखबारोंतक ही सीमित नहीं रहा | उन्होंने सत्याग्रह के पथ, 
पर जनता का आह्वान किया और उनके पीछे हजारों-छाखों युवक, 
ग्रौढ़ और देशा-मक्त अपना अपना काम छोड़कर, व्यापार छोड़कर 
जेंढों में जाने छगे । हजारों घर छूट लिए गए, हजारों घर बेकार 
होगए, कई सरकारी दमन के शिकार हो गए। कांग्रेस के सामने 
सदा यह प्रश्न रहा कि बिगड़े घरों को कैसे बसाया जाय | जमना- 


हि ०. 


न त्व्ट कामयर संन्यस्‌ र्द्दरग 
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छाद्वजा 5५ टी क ञ्यृ जहा का न ० 
छाछजी का जाक्ते जहा तक पहचदा 


सर 
सूम्हाठ बरात्र रखने थे और चपचाप सहायता पहुँचा दिया करने 


ट्राइस बधाले थे | 

मातु-जाति के विकास और झुवार का का भी उन्होंने साहस 
पूरक किया | महिरा-सम्राज की स्थिति आज के २७-३० #*पे 
पूर्व कैसी थी, इस की कब्यना की जा सकती है | थे मिस समाज 
में पैदा हुए थे उस मारवाडी समाज की महिलाओं की दब्मा तो गे? 
वीनी थी। शिक्षा का प्रसार तो बिछकल ही नहीं था। पद तो 
अभी भी जड़ जमाए सिर पर सवार हैं। समाज के ऐमे गताउरण 

सी-सुवार का अयत्व ततूवार की धार पर चने जैसा था | 


जा. 


उनका जीवन सेवामय था। श््रा का जो भी अब्सर क्या 
उमे उन्होंन सहषे स्त्रीकार किया और जिम्मेदारी पृर्वेदया निभाया । 
रष्ट्रीपयोगी अनेक प्रवृत्तियों भें उनकी सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेंगी | 


उनके जीवन की घटनाएँ गिना£ जाएँ तो सम्मतरतः उसके रिए. 
स्वनन्त्र ग्रय ही तयार हो जायगा | 


ने 
ल्‍्त्त 
_! 


पूनमचंदजी बाठिया से तो तुम परिचित ही ह। जिस समस 


बे उनके मनीम थ उस समय किसानों से सम्बंध रगनेद्टी या 
घदना जमनालठारुजी के मान-हदय का पग्चिय देती ह । 


न १०२८ मे सदा आई और रे में नो उसने हपना 
झमावे बठा डिया था। किसानो को रि सत्र 


र६ २ जीवन-जोहरी 


'एक तो फसल ही कम थी, फिर भांव. एकदम गिरते चंठे । जीवन- 
पनेबीह् ही कव्नि था, कज च॒काना तो दूर की बात हो 


गई 


कि । 
०6 * ० 


| 

सेठ जमनाछछजी वजाज का लेन-देन भी था। कन वसूली 
की आशा न रहंने पर उन्होंने अपने मुदीमों से जमीन-भायदाद 
छेकर आपस में फेसछे करने को कह दिया। श्री प्रूनमचंदजी 
बांस्या को ही यह कारये सौंपा गया था। 


बाठ्याजी जमनाठाकजी के हित की इष्टि से अपना कत्तेव्य 
समझकर ही यह कांये कर *हें थे॥र इससे किसानों में असंतोष 
रहना या उनकी शिकायतें' रहना स्वामाविक था | 

अपने पास शिकायतें पहुँचने पर सेठजीने बांव्याजी को 
चुछाकर कहा : 

“तुम-किसानों के साथ बहुत सख्ती से पेश जाते हो । यह 
रॉक नहीं है | ऐसे काम से मुझे संतोष नहीं है।? 

बरांठियाजी को इस से काफी दुःख हुआ | वे रातमर विचार 
करते रहे | जिन के हित के लिए में कर रहा हूँ वे ही जब व्पका 
द्वेते हैं तो काम नहीं। करना ही अच्छा है। सत्र सोच समझकर 
ब्ांठियाजी ने त्यागपत्र उनके पास भेज दिया | 

अब सेठजी ने उन्हें बुलाया और कहा: “'आइचये की बात 
है कि इतेने दिन मेरे पास रहकर मी तम समझ नहीं पाए | तुम 

प्र विश्वास है इसीलिए नतो यह जिम्मेवारी सौंप रखी है | न्याय से 


न त्वई कामओे सं्यम्‌ भ्ध्द 














किन 2 ओननविननजनन्‍ न बनना न.» 4 अनलरजज-33ल्‍क» अानननजफकनकन, 


तुम्हात करना ठीक होंने पर भी उनकी स्थिति का खपाद रखना 


तुम्हास काम है। एक मा के दो बच्चे होते € | दोनों का हृ्य 
समान रहता है, लेकिन माँ दुर्चछ बच्चे का अधिक खयाल रखती 


है। इसी प्रकार आज किसान दुर्बल है । उनका खब्यल ग्खना 
ही चाहिए। इनके साथ मृद व्यवहार करे |" 

वीटियानी इससे काफी प्रभावित हुए और उत्साह से कप 
करने लगे | 

ऐसी ही एक घटना सेवा-मलक नी 
स्व ० भवानीदयाल्जी सेन्यासी ने अपनी आत्म-कया में दी है। बाठ 
गया के कांग्रेस अधिविशन के समय की है | वे लिग्बते ६ 


»7 
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“वर्मशाल्य से कांग्रेस-पंछाल तीन-चार मीठके फासलि पर 'या. 
सवारी मिलने में बडी कठिनाई होती थी, और धूल-गई से भरी हर 
उस ऊबड-खावड सडकपर मनुष्यांकी भौडम पक्के खाते पदक चलना 
मेरे प्रवासी मिन्नोके लिए बडी कठोर क्रिया दी। एक दिन एम 

छोग बल्र परिधान कर धर्मशाला, की तीसरी मंजिल से नाले उतरे 
और सडक पर खड़े होकर इक्केका इन्तजार करने छो। घंटा-मर 
बीत गया, पर सवारी की साल न ठगी | सामने एक मोटर सदी 
थी, उसीपर उनकी टक्टकी बंध गई । एकने कहा, “हुयी 
मजा आता! यदि यह मोदर हमें पण्डाल तक पह्चा आती |" दूसुर 
भाई व्यद-भावसे बोले, “वह क्या को +। विसर पैसे दे 
पअताएसे आप अविकार जमा सर्दी ! किप्ता महामागरता 


“२६४ जावन-जौहरी 
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अतीन्ना में यह खडी हैं। उसपर इष्टि गड़ाना गानों गनका मेवा 
खाना है |” | 

मुझे अचानक एक अजीब मजाक सूझा | में चहल कठमी 
करता हुआ मोटर के पास पहुँचा और ड्रायबर से प्रूछा कि यह 
“मोटर किस के लिए खडी है ? जवाब मिछा कि सेठ जमनाछूल 
बजाज के लिए। मैंने जमनाछाछजी का नाम सुना था, पर उनकों 
देखा नहीं था। आज उनको देंखने की ही नहीं, परखने की भी 
ठान ली । मैं ड्रायवर के पास मोटर मे त्रैठ गया और अपने साथियों 
को बुछाकर पीछे की सीट पर ब्रेठा लिया। ड्रायवर पर हुक्म 
चलाया छे चले स्वराज्यपुरी । मेरी ज्यादती देखकर बेचारा सोफर 
तो सन्न रह गया और बड़ी नम्रता से बोछा “हजूर |! आप क्‍या 
कह रहे हैं ? सेठजी नीचे आवेगे तो मुत्ने गैरहाजिर पाकर क्या 
कहेंगे १" । 

“में तो साफ-सछाफ कह रहा द्वू॑ं कि मुत्रे स्वराज्यपुरी छे 
चलो,” मैंने उसपर रोत्र जमातें हुए कहां, “ क्‍या तुम ठेठ हिंदी भी 
नहीं समझते १ में तो अब इस मोटर से उतरनेवाछा नहीं। रही 
तुम्हारे सेठनी की बात, सो अगर तुमकी डर छा रहा है तो जाकर 
उनकी खबर दे आओ |” सोफर ब्रिचारा एकदम सिटपिठा गया। 
'ऐसी ज्यादती शायद कमी उसने देखी भी नहीं था। क्या करें, 
क्या न करें: आखिर वह अपनी जिम्मेदारी से बरी होने के विचार 
"से हिम्मत बॉवकर बोला, “हजूर भी साथ चले 'तो इस गरीब पर 
“बड़ी दया होगी [? ; 





मैं सोप्ल के साथ सेठनी के कमरे मे प्हैचा । वा सामने 


७ पु ० 3. 


हुई एक दिव्यमूतिपर मेरी दृष्टि हरी । कद रुम्बा, रग गेहुआ 


च््ड 


है! 


/ 


र ल्छाट ऊँचा | आला दिमाग, दयाद्र दिल और मीठो वाली | 
नेत्रों में प्रतिमा का प्रकाश और चेहरेपर चतुराई की चमक | उने 
आसपास अनेक आदमी बेठे हुए ये और देश की सामयिक स्थितिपर 
चचो चल रही थी | हमोरे प्रवेश करने पर जमनालालनी के 
निगाह मुझपर पड़ी । सोफर उनकी ओर मुखातिब होकर ओच्ण, 
४ यह साहब अपने तीन साथियों को लेकर मोटर में बैठ गए हैं. और 
कहते है कि हमें पहले कांग्रेस-पंडाल तक पहुँचा आओ |? यह 
विचित्र बात घुनकर जमनाख्ाकजी के मुखपर कुछ तो वित्मय ओर 
कुछ कावृहल की इषत्‌-रेखा झलक आई और उन्होंने मुस्कराते हुए 
मुझसे पूछा, “क्या में आपका परिचय पा सकता है !” ज्यों ही भने 


8 


जरूरत नहीं ।” कहते हुए उठ खड़े हुए और इस स्नेह में मिले मानों 
चर्षे! का पारस्परिक पार्चिय हो । फिर सोफर से हँसते हुए बोले 
“माह यह बहुत दूर से आये हैं---समद्र पारके देश मे । इसडिए 
हम सब के मेहमान हैं | पहले तुम इनको पहुँचा आओ। फिर 
आवबर हमें के चलना |" में क्‍झिष्टाचार के अनुप्तार उनका आभार 
मानकर विदा हुआ । उनके सोजन्य और सीहा पर मुग्ध हुए बिना 
न रहा। जमनालाल्जी अब इस संसार में नहीं रहे, पर देश की आजादी 


न्‍के इतिहास में उनकी वीर गायाए स्वणाक्षर्रों में सॉकेल रहेंगी ॥" 


* प्यवासी की आत्मकथा? से 


२६% जआीवन-जौदरी 


. जब उन्हें अतीत हुआ कि सेवा के क्षेत्र -को मनुप्य-समाज से' 
भी अधिक व्यापक बनाना चाहिए तथ उन्होंने. गो-सेवा के-कार्य कोः 
हाथ में लिया। गो-सेवा के सम्बंध में उनके. इश्शोण को पिछले 
कसी पत्र में स्पष्ट कर चुका हूँ | 








जमनाछाछूजी यचपि सम्पन्न 'थे और व्यावप्तायिक व्यस्तताएँ- 
भी काफी रहती थी तथापि वे सत्रकी याद रखते यें। हर स्थान पर 
वे दिखाई देते थे। वे मांके पैर दचाते हुए मिलते तो- गाय कार 
खरहरा करते भी देख जा सकते बें। किसी के दाम्पत्य जीवन में: 
मन-छुटाव हो गया दो, कोई वीमार पड़ गया हो या किसी कीः 
छड़की का सम्बंध करना हो तो सब की चिंता करते हुए: उन्हें देखा 
जा सकता था । उनका एक एक क्षण सेवा करते करते ही व्यतीत 
हुआ था। उन्होंने न. तो बीते समय की कभी चिंता की, न भविष्यर 
के प्रति आकुछ हुए । जो उ्रसंग आया और अवसर आया उसकाः 
पूद् उपयोग किया | उनका जीवन छुद्ध था,.स्पष्ट था और सात्विक- 
था; मेत्री, प्रमोद, कारुण्य से ओत-ओठ था ।* जैसा झ्ञानदार जीवन 
जे. जीए वैसी ही उनकी मृत्यु भी हुई | - अंतिम समय में वे बीमारः 
तो हुए ही नहीं, थोढ़ी ही देर:में मू्छेत हुए और चल बसे । 

- जीवन के अन्तिम काल मेंचे गोपुरी 'में रहने छमे थे-। वहां 
उन्‍होंने अपने लिए एक ऋूछ की झोपड़ी बनवा लींथी। थे अब 
परिण सेवा के छिएं ही जीवित रहना चाहते थे और इसीलिए सत्र 
ओड़ छांडे कर इस झोपड़ी में आकर रहने” गे ये । इस स्थिति में 
वे गीता के निष्काम-योगी ये, जैनन्दशन--के, जीवन-मुक्त थ और 


. ने लवई कामये राज्यम्‌ १६७ 


ईश्वर के कमठ तथा त्यागी भक्त ये । काका साहब ऋ्ज्छकर के 
झब्दों में थे वैश्य थे। 

इस पन्न के साथ जमनालाछजों सम्बंधी चचा को समाप्त करता 
। इस समय तो नहीं, छेकिन जब॒ सफल लेखक उनके जीवन 
पर विविध इृष्टिकोणों से ठिखेंगे ही उनदा उच्चा राष्ट्रीय 
व्यक्तित्व छोगो की समझ में आएगा। मेरा विश्वास है कि उनके 
समान वे ही थे। आज उनके स्थान की पूति करने वाला वैश्य 
समाज में कोई नहीं है, और निकठ भविष्य में इसकी कोई आशा 
जी नहीं है 


90॥ 


आशा है इन पत्रों से तुमको व्यावह्स्कि प्रेणा और माग- 
दर्शन हो सकेगा । मैंने उनके निकट जो कुछ पाया या और ग्रहण 
कर सका थया उसी को अपने शब्दों में तग्हारे और तुम जैस तरुणों 
के उपयोग के लिए यहां लिख गया हढू। जद्दा तक हो। सका 


पमैंने उनके व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने में सावधानी से काम 
बलिया है और यही मेरी उनके प्रति वास्तविक श्रद्धाज्जलि है। 

इन पत्रों में जहां कह तुम्हें अप्रृूणता दिखाई दे उसका कारण 
ओरी उन्हें समझाने और छिखने की जपुरणेत दी समझ जाय; 
जमनाछालनी तो अपने आपमें पृण ही ये | 


उनके सम्बन्ध में.... 


5 . विचार-संचम उनकी एक बड़ी साधना थी। में सदा ही 
अपने को तत्कर विचारों से बचाने की कोशिश में रहते थे | उनके अब- 
मान से वसुन्धय का एक रत्न कम हो गया है |***? 

हि -- महात्मा मांर्ध 


[+ 


“४-- "थे तो मरते दमवक सेवा कर के ओर सेवा का ही 
ऋरते हुए, चके गए [***!? --महंदेव ह. देसी 
४ कोई अच्छा काम नहीं था जिसमें उन्होंने सहायता न की 
झी। विहार उनका विशेत ऋणी है। भीषण भूकम्प के दिनों में महीनों 
यहाँ रहकर उन्होंने उसकी सेवा की । व्यक्तिशः मेरे लिए तो वे भाई के: 
समान ये और भें उनसे उऋण नहीं हो सकता ।? ' 
“>“डा० राजेन्द्रससाद , 
““तमास जेटलों मेहमानगिरि नों बोज़ों हिंदुसान मां कोई उठावी 
दाके एम मानतों नथी । कोई ऋरवा तैयार थाय तेमा आखु कुडम्ब तमारी' 
माफक अनुकूल थाय एड तो न ज बने ।? | 
--सरदार वह्मभाई पटेल 
(ठता० १०-१-४२ के पत्र से 


[१ 
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न्न्ज मन 


| 
बयान 
ड़ 


की 7 | 


/““*“उनका दृदय और उनके बरके दरवाजे राष्ट्रीय कार्यकत्ताओं के! 


स्वागत के लिए इमेशा खु> रहते थे | उन्होंने केवछ पैसा कमाना ही नहीं: 
सौखा था, परन्तु ये उसे व्यय करना मी जानते ये।--आंज वे हमारे बीच 
में नहीं हैं परन्तु उनकी सेवाओं के फल इमेशा हरे रहेंगे और उनकी 
स्मृति कमी घुंघली नहीं होगी 7? ? 
--मौछाना अबुछ कछास आजाद 

“४ सेठ जमनालालछजा जिते पात्र समझते थे उसे बिना किसी जाति, 
घम, जायु। ओर स्थान-मेद के अपनाते थे। ऐसा व्यक्ति, जो अपने जीवन 
का अत्यन्त पवित्नता के छाथ व्यतीत करता था, इसारे ऑँच में उठ गया 
और इस अछार संसार में अपनी सुक्ृति और अपने आदर्श की छाप 


छोड़ गया [7 -“चकवर्ती सजगोपाछाचार्य ' 


लत 


